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काशक का वक्तव्य ` 


“्रीश्ीसदूमुर्सङ्ग' अन्ध का प्रथम खण्ड हिन्दी से अकाशित हो रहादै।! वङ्गभा ` 


मे इसके पाव खण्ड हँ। उनको भी हिन्दी मे यथावसर प्रकाशित करने की ङ्च्छदहै। | 


 बैगलखा मे इसके पाचों खण्डां का बहुत प्रचार हज हे ओर व्यँ के समाज मे इसका सासा 


आदर दे। जिन विकषेषज्ञ व्यक्तियों ने इस सम्पूणं अन्थको वेँगलामे पढ़ा है उन्दने, | 


मकट की दै। इतके अतिरिक्त इस हिन्दी संस्करण के किए शसुखबन्ध, लिखकर उन्हेनि 


इसको सुक्तकण्ठ से पूर्वं असाम्परदायिक धर्म्न्थ माना है । अतएव दमे विरेष आचा है | 

= कि इस पुस्तक को पदृने से सभी सम्प्रदायो के धर्मपिपाञच जन वृति जौर आनन्द प्रात करभे । ` | 
ण इस भ्रन्थ के अनुवादक प° लष्ठप्रसाद पाण्डेय दिन्दी-साहित्य-जगत्‌ मे सुपरिचित 
दै! इन्दे बङ्गभाषा की भी अमिज्ञतादै। इन्दी के उत्याह ओर उयोग से हिन्दी भाषा ` 
मं इस अन्थ का प्रचार सम्भव हुआ है । अन्धकार, स्वर्गाय श्री कुलदानन्दं ब्रह्मचारी महाराज, ( | 1 
शिष्यमण्डली इनके प्रति कृतज्ञ दै । 4 
महामहोपाध्याय पण्डितवर श्रीयुक्त गोपीनाथ कविराज, एम० ए०, भूतपूवं अध्यक्ष | 
गवनंमेट संस्कृत कठेज, बनारस, कौ हम लोगों पर बड़ी कृपा है! उन्देनि अलुवादकके 
द्वारा इस अन्थ के अनुवाद कौ व्यवस्था करवाकर हम लोगों पर विशेष रूप से अनुकम्पा 





अन्यकी नौरव-रद्िकीहै। कहने की आवरयकता नहीं छि इसके किए हम लोग उनके 


किष 





प न 
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ग्रह्किथन्‌ 


लेखक--महामल्येपाभ्याय शुक्त प्ररिडत गोपीनाथजी कव्िज, एम०ए०, = 
मृतपूवं त्रध्यक्ते गवर्नमेद संसत कालेज, बनारस । ४ 


 धमै-पेमी हिन्दी-माषा-माषियों छ यह वडा माम्य है कि श्रीश्रीसद्गस्षङ्ग | 
नामक अमूल्य अन्थ का अनुवाद आज हिन्दी में प्रकशितदोरदादटै) इस म्न्थके | 


प्रणेता श्रीमत्कुकदानन्द व्रह्मचारीजी बहुत समथ तक पूज्यपाद महात्मा श्रश्चीमत्‌ 
विजयकृष्ण गोस्वामीजी के आश्रय मे रहकर, आर उनकी सङ्गति तथा उपदेश अर्ष 
करके, उनके बतकये हुए मागे पर चले ओर साघन-मजन का सौभाग्य पाने के 


अधिकारी इए । इस समय के बीच उन्होने आध्यात्मिक साधन-पन्थ पर सवेतोमुखी ` 


उन्नति के लिए उक्त महापुरुष की अलुकम्पाको नाना प्रकारसे प्रप्कियाथा) महुष्य 


के साधारण जौवन मे निस प्रकार बाल्य, यौवन जर वार्धक्य आदि अनेक दशाओंका ` 
उदय, एक के पश्चात्‌ दूरौ का, स्वाभाविक नियम से होता रहता दै उसौ प्रकार साधारण | 


| नियम के अधीन धर्म-जीवन कौ विभिन अवस्थाओं का विकरासहोतादहै! इन समौ 
 अवस्या्ों के कमिक आविभौव ओर तिरोभाव से आभ्यन्तरित शक्ति की स्ति | 


 धीर-ीरे पूणैरूप से होने पर जीव समौ आवरण से विनिरजक्त होकर परमपद को | 


“: ॥ ` श्राप करक्ेता है ओौर अपने अपने स्वभाव के अुसार परमानन्दमय महामावका | 

| आस्वादन करके कृतकृत्य द्यौ जाता दै) व्रह्मचारीजी ने इस ग्रन्थ मे अपने आध्यात्मिक | 
१ जीवन की बातों की आलोचना अकपट-भाव से हृदय खोल कर कौ है ! उस आदोचना से 1 
| एक ओर जिस अकार उनकी सरक्त, निभेयता ओर आत्मोन्नति के ठ्एि कि ग्ये | 
४ र | कठोर संाम भति छ पूरा परिचय मिर्ता हे उसी प्रकार दूसरी ओर उनके परमाराध्य ष 
` शद्देव को अपार करुणा ओर अनन्त शक्ति काचे मौ पग-पग पर्‌ इर्गोचर होताडे। 
सद्र की. शक्ति विशवालाहक श्रीभगवान्‌ की ही साक्षात्‌ शक्ति है। इसलिए इस | 





दुर्बल, वासना-परवस ओर भयभोत साधक कौ निष्ठा तया कूगन के साय 





( २ ) 


मि रन्तर साधनश्चीर जीवन के धारावाहिक इतिहास के वीच होकर जीवों छा उद्धार करने कै 
५ ब्रती, कृपासागर, क्षमासार श्रीभगवान कौ कर्णा कौ कहानी ज्यौ-कीनत्यौ च्खी गई ह व, 
इसी किए यह भन्थ आत्मोक्ञति चाहनेवाे सभी साधको को इतना प्रिय लगता ह । # 
व ख फी परि होने ॐ पथात्‌ ही रास्तविक रूप से साधन-जीवनः कां आरम्भ ` 
2 ` दीता यद्यपि हदय मेँ वैराग्य की. म्रवक्ता ओर अप्राकृत सत्य वस्तु कल्िएि 
५. व्याकुलता का उदयहोते ही निश्त्ति मार्ग पर चलने का समय दह्ये जाता है- क्योकि 
9 ध | सपार्‌ क ग्रति वैराग्य ओर प्रमाथं फ खंए व्याक्रुखता वास्तव मे श्रीभगवान्‌ का. 
ही आह्वान है-तथापि जव तक मागेका परिचय नही द्यो जाता तव तक माग पर 


चलना आरम्भ नहीं होता वास्तव मे मार्य का दिखना गुर के उपदेशा पर दी 
अवलम्बित दै। जीव अनादि वदिर्युखतता के कारण, अभिमान के प्राव से, शभ 


ओर जञ्भ तरह-तरह के कर्म करके तदनुखार नट कौ भांति अनेक वेष बनाकर 


५ ५ ¦ | उष्वंलोक से लेकर अधःखोष तक विदाक त्रह्माण्ड में स्थर उधर घूमता रहता है 


ओर पिष्टे कमा के फलस्वरूप खुख-दुःख भोगा करता दै। महामायाकी मोहिनी 







शक्ति से जीव अपने प्रम रूप को युखा वैठाहे जौर साथ-साथ श्रीभगवान्‌ के 1 
स्वरूप ओर उनके साथ अपने नित्य सम्बन्ध को भी भूल ग्याहै। इषीसे व्ह ५ 
स्थूल का अभिमानी होकर अनित्य ओर प्ररिणाम में दुःखदायकं जागतिक वंस्तुःकी 





‹ ध उपादेय समश्चता है आर उसी को ग्राप्त करने व्यर्थ उद्योग में अनेक जीवनो को- ॥ 1 
मरीचिका से जल प्राप्त करने के प्रयल कौ भौति-ख्गकर सुस्त हो जाता है ८ 
। | जब तक आत्मस्वरूप का सम्यक्‌ दन नदी दो जाता तव तक पराभक्तिरूम परमानन्द का ` 








ओर विकाश्च के विना अनादि काल ख मोहावरण छिन होने का नही । 






इएं बिना, जिस अकार भञ्वल्िति ` 





आस्वादन ओर परा शान्ति कौ प्रापि नहीं होती तथा जव तक यृ नही हो जातात्तबत्क ` 
यह कठिन अवृप्ि ओौर अपार पिपाखा शान्त नही हो सकती! विञ्द्ध ज्ञान ॐ अभवः 


„इलो विषतो हानदाता सदं कौ सावरयक्ता होती है । , गपि श्रवा ए... 
सद्र ह एवं वे प्रलेक मनुष्य के हदय से समान रूप से विराजमान है तथाविवैषी ` 
सतता से किसी प्रकार काफल होने की आशा नहीं है ; क्योकि काष्ठ मेँ स्थित अग्नि 1 








५: होकर लकड़ी को नहीं जल सकती उसी प्रकार मनुष्य कै हृदय छा मगवद्भावे तत्र संवेग कै ५ 
अभाव से अथवा प्रबुद्ध महापुरुष के सजीव संस्पशं से उदीपित्त इए विनाक्िसी कायक 


साधन करने योग्य नही दो पराता । संसारम तीव्र संवेग वहत द्यी दुखै्भ दै। इसीसे 
साधारणतया भीतर के छद्ध भाव क्रो जागरित करने # लिए वाहरी सहायता कौ आवद्यक्ता 
पडती) जोहव प्रकार से अपनी जागरित शक्ति वखसे दूसरे सुप्त भावको ` 


 जगासक्तेटेंवेदीतोसदुगुर द, | | 1 ^ 
वरह्मचरीजी को सौभाग्यसे पेसेदी सदुगुर्‌ मिटग्रेथेजोइ से शकतिका | 


 सश्चार करके दीक्षा-दानपूवंक िप्य श यु्तमागः पर्‌ द्यापपत कर्‌ दृतं ये! दाीक्तिक | ॥ | 
सश्वार हो जनेसे दिष्य षी कुलक्रुण्डलिनी शक्ति, अधिक्रार-मेद्‌ मे अस्प अथवा अधिक + 


 परिमाणमें, विष्घुन्ध होती ओर चेतना मप्र करर चेती दहै । उस समयं मरुष्यं जन्म-जन्मान्तर ध ॥ | | 
कै स्वप्न-जीवन को त्यागकर सत्य के स्प से पूणं सत्य कौ खोज म व्रह्म-मागं पर उष्व॑सुख ` 
होकर दौड़ पड़ता है- महाजागरण की ओर अग्रसर हो जाता है । इस यति कै सामने अनेक `: 


` प्रकार के दिन्य दश्चैन हआ करते दै, कितनी ही विलक्षण अनुभृतियोँ होती ह" जर इन्दियौ की ध 


शक्ति, मन की शक्ति तथा अन्यान्य वहुत सी राक्तियाँ क्रमन्ञः वरद्धियत होकर शद्ध अवस्थाको 
प्राप्त करकेतीदैँ।! उस समय एक ओर जिस तरह अभिनव अभिज्ञता का आनन्द साधक (1 


को सग्ध करने की चेष्टा करता है उसी तरह दूसरी जर पूवंसवित मलिन कर्मसंस्कारो का | 
` समुदाय ब्रहमतेज के स्पर्श से जागकर चित्तके को आन्दोलित कर डाल्ताहै। साधकके ` 





॥ लिए यह विषम परीक्षा की अवस्थां है- एक सद्गुरु दी उस समय अभयवचन देकर | ॥ | | 


साधक को ढाढस वैधाते है एवं अलक्ष्य रूप से उचकी रक्षा निरन्तर व्या करते! | 


: देखततदेखते श॒रुसक्ति कौ मदिमा से सारी बाधा ओर विपत्तियं कट जाती है । 


गोस्वामीजी जीवन भे आरम्भसे दी धम॑पिपा ओर सरल अकृतिकेये। इसीसे ध 


विभिन्न अवस्थां के मीतर होकर श्रौमगवान्‌ ने उन्दे अलौकिक रूप से पूणं सत्य मे प्रतिष्ठित | | 
करदियाथा। वर्तमान जगत्‌ क जीवों क किए गोस्वामीजी की जीवन-कथा का अनुरीकन 
` करने की बद़ी आवद्यकतादहै। दुःख-कातर जीव का हृद्य गोस्वामीजी के जीवन के महनीय । 


आद से नवीन बल प्राप्त करेगा ओर श्रीभगवान्‌ की अपरिसीम करुणा का जाज्वल्यमान ( 


ध ` उदाहरण देखकर उनकी ओर लक्षय स्थापन ऋरना सीखेगा । 





( . &--) 


इस ग्रन्थ कै पोच खण्ड दै--अभी तो इका यह पहला खण्ड प्रकारित होरहाहै) 


 भआकादै, वाक्ती चार खण्डां का अयुवाद शीघ्र प्रकादित हयोगा। ईस ब्रन्थमे जो अदेश 


ओर उपदेश संगृहीत द वे विशिष्ट अवस्था में व्यक्तिविरोष को दिये गये थे सही -स्व॑साधारण 


। को उद्य करके नदीं दिथे गये थे;--फिर भी वे सवेसाधारण कौ सम्पत्ति है । क्वोकिवे | 
उपदेश ओर भदेश किसी विशिष्ट सम्प्रदाय के नदी, मानवमात्र के उपटुक्त हे । जिनके 
उपदेश दिये ग्थेथेवेतो एक निमित्त थे। साधन-मागं पर चल्नेवके जिज्ञाखमात्र को 


इनसे शान्ति, शिक्षा ओर आनन्द कौ प्रापि अवदय होगी! वास्तव मे एेसा म्रन्थ 


1  च्िसी मौ साहित्य में विरल है! इन उपदेशों की बार-बार आरोचना करके कायं रूप 
५ `.  देनेसे ह्य जीवन अगृतमय द्यो जाताटै। 


यँ परर एक बातत कहना अप्रासङ्गिक न दोगा । जिन्हने इषं भ्रन्थ का | अनुवाद ` 


शिया वे वङ्ग भाषा के अच्छे जानकार नौर हिन्दी के प्रसिद्ध केवषठदहै। अतः ` 
 अलुवाद की उच्छष्टता के सम्बन्ध मेँ कुछ कहना अनावद्यक दै! आशा है, जद्यौ-जहोँ हिन्दी ` 
भाषाक प्रचार है वहो-वय इस पूर्वं धभेम्न्थ का समुचित आदर अवदय होगा । 




















 श्रीश्रीगुखेनमः 
निवेदन 


मेरे परमाराध्य गुष्देव भगवान्‌. श्रीश्रीविजयङ्ृष्ण गोस्वामी प्रु से च्छ देश ` 


 (बद्गार) वे भी भति परिचित है! उन्हौने १८९८ संवत्‌ कौ छम श्रावण पौणिमा ` 


` (स्द््नो) को श्रीधाम शान्तिपुर मे, श्री अपैत-वंश मे, परम भागवत पण्डित्रवर श्रीमत्‌ 
 अनन्दकरिशोर गोस्वामी अमु के ययौ पु्ररूप में जन्म ग्रहण क्या था) ध 


बात्यजीवन मे उनके जिन स्वाभाविक सद्गुणं ओर क्रियाकलाप को देखकर उनके 


 र्तिदार, उडुम्बी ओर शान्तिघुरवासी लोग एक समय विस्मित हुए थे, उनको ` सर्वघाधारण | 


के श्रुतिगोचर कराना मेरी इस पुस्तक का उदर्य नदींहे। 


बुवावस्था मे, सरल विश्वास से ब्राह्मधरमं स्वीकार करके, पराये दुःख से इखी होकर, = 


जव नयः. ढे इतीति दुराचार को दूर करने के छिए तथा समयोचित धरम कौ स्थापना के | 


 चिषए, विषम अत्याचार अर उत्पीडन को सटकर भी उन्दने जिस अदम्य उत्साहसेदेशके 


1 । पुनरुत्थान के जिए कायं कियांथा, महाराज के जीवन कौ उस समय की धठनाओं का पता | ४ 
लगाकर उनका प्रचार करना भी मेरी इस पुस्तक का भभिप्राय नहीं है । 0 
सिप्र विमर विद्ुदध ध्म॑मत से ओौर अनादि अनन्त सत्यस्वरूप परमेश्वर के अस्तित्वं ` 





|  समात्रकेष्यानसे संतुष्टं न होकर प्रत्यक्ष रूप से जीवन मे उस परम वस्तु को प्रप्त कनेक 





लिए जि तरह उन्दने विभिन्न धमे-खम्प्रदायों कौ उपासना-प्रणाली को प्रण करके तीव्र ५ 
तपस्या की थी ओर कठोर साधन-मजन कियाधा, तथा उसमे भौ अपनी लक्ष्य वस्तु 


भगवान्‌ को सक्षात्‌ रूप मे न पाकर, जिख अवस्था मे, दुर्गम पदाढ-वन-जङ्गलों मे.भूखै- | 





1 प्यासे ओर जागते रहकर सदृगुरं को ददने के लिए उन्मत्त की तरह दोड़-धूप को थी, उसका च र. 


खन व्योरा उन्ही ह से डनकर भँ दह-हो गया द ओौर उत्ते छल छोड दै 1 








अन्त मे उनकी प्रौढ अवस्था मे विचित्र रूप से, गयाजी के पाड पर, अकस्मात्‌ | 


न्निः आविर न त॒ होकर मानससरोवरनिवासर ध्शरीबरह्मनन्द परम्हंसजी, उन्द -शकति-संचारपूर्वकं ` 














५ | | 1 दीक्षा देकर, ख भर मं अन्तर्हिव हो गये उस समयसे उन्दने अपनी चिराभीप्सित वस्तु इ । । 
१ |  सन्चिदानन्द्-स्वरूप भगवान्‌ को साक्षात्‌ रूप से प्रत्यक्ष आप्त करके जिस अवस्था में वाक्री ५ 


दिनि विताये, प्रायः तेरह-चौदह वधं तक उनक्रे साथ रहते हुए उरे प्रत्यक्ञ देखकर, मे 
1 ।  समय-समय प्र मुग्ध ओर स्तम्भित हभ द्रुं । हाय, कुछ समय हुजा कि उस चित्तविमोहन 
| ५. (| परम सनोरम व्यवहार का सिफ़ं चित्र हम लोगों के सामने छोडकर, १९५६ संवत्‌ के ज्येष्ठ म 

` मेँ श्रीश्रीनीखचल मे--नीलाम्बुधि के तट पर~--श्राश्चित भक्तों का प्राणाराम, इम लोगों का वह | 


 ्िग्ध, चमकीला तत्तवयुतिमाकर अकस्मात्‌ इव गया । घोर छृष्णा द्वादशी के प्रथम म्रहरमे 


| ५ | अभागे भक्तां के सिर पर अकस्मात्‌ गाज गिर पड़ी । उस भीषण दुर्दिन का हदयवेदारक | | | 
दद्य अङ्कित करके ही मैने अपनी डायरी का अन्तिम ध्ष्ठसदाकेलिएपूराकरदियादहं! 
बचपन से, को दस वषं की उघ्र से, सने डायरी लिखने का अभ्यास था। अतएव ` 


, जिस दिनि मैने महायज काआश्रय्‌ लिया उस दिन सते उनके चिर-समाधिच्ननिकेदिनतक 


:  कीमेरी डायरी लिखी रखी है। महाराज के पास सदा एक मनुष्य के रहने की आव्रस्यक्ता = 


शती ची, ओर यद सेवा सने ही पराप्थी। सोने ओर भोजन करने में जितनास्मय 
 क्लगता था उसको छोडकर भै सद्‌ उनके सामने वैढा रहता था । महाराज से साधनः प्राप्नु ८ 

ध ५ करके कोद तेरह-चौदह वषे ,तक मै ख्गातार उनके साथ रदा हं । उस समय उनकी 1 
| बातचीत, आचारःव्यवहार, क्रिया-कलाप आदि जिस दिन जैसा देखा ओर खना है, डायरी (1 

| की उस-उस तारीख मे, अपनी साम्यं भर, टीक-टीक ओर विस्तृत रूप मेँ मैने वह सब ( ॥ | ५ | ( 
 चजिख रक्खाहै। खासकर अपने ही जीवन की नानाप्रकार कौ दुरवस्था ओर आकस्मिक ` 

। |  इद्शा के समय महाराज का अनुशासन, उपदेश, दया ओौर सहानुभूतिं के साध-खाथ उनके 1 
1 लेकिक जीवन की अद्भत बटनाओं का नमूना-- जिसे उन्हनि समय-समय पर प्रकट करिव 





 है--सरलता से ओर बिना छल-कपट के, मै जैखा-जैसा पाता था, उसे ायरी मे ल्खि ६ ५. 





` हम सवके सव अपना सजनोचित, दान्त, जितेन्धिय, आर निष्कय्रु जीवन छेकर दी महाशज ५ 
का आश्रय ग्रहण करते तो फिर उनकी छ्रपा ओर महिमा का सोलह आने पस्विय कयोकर 
. मिक्ता? ओर उनकी पतितपावनता द्यी किस प्रकार भद्धी भोति अचर होती?2 एक ओर ~ 
 उत्पीडन कौ अधिकता प्रकाश हुए विना द्री ओर क्षमा कौ विरोषता नहीं समञ्ली जती 
एक ओर जिस प्रकार साचार.घटता ओर उदृण्डता द, दूसरी ओर उसी भकार धैर्य ओर 


५ 


सहनशीक्ता दै ; एक ओर हीनता ओर अधोगति दै, दूसरी ओर दया ओर सदाचुभूति हे 


इसी से, महाराज की असाधारण छपा ओर अद्‌ मुत जीवन क थोडे से परिचय को याद्‌ रखने के ` 
लिए उस समय के निलय के साथी युरभाद्यौ के साधारण व्यवहार के ओर विरोषषूपसे ` 





अपने निजी जीवन की भूख को, जिस दिन वे जसी थी, इस डायरी में ङ्ख रक्खादहै 1 


| वहुतेरे युरुभाई्‌ जानते हं कि मुच्च उायरी छिखने क आदत थी! अतएव सैकः ८ 9 | 
ध ` शुरुमारई, जव से महाराज अन्तद्धीन इए है तव से लेकर अव तक, महाराज का एक ` 
 जीवन-चरित्र लिखने के किए सुच्नसे अवुरोध करते रदे है। किन्तु महाराज के साथ ` 4 
कुर तेरह-चोददह वषे तक रहकर उनके जो-जो काम मैने देखे द उनके आधार पर उनन्न | 
जौवन-चरित्र लिखना अथवा उस विषय कौ चेष्टा करना भी विलुल असम्भव जान | 
पदता! मेराच्द्‌ विश्वास दै करि उनकी सम्पूरणं जीवनी नदीं ज्िखी जा सकती। भाषा 


के सारे जिनका प्रकाशा करना खम्भव नहीं एेखी, उनके जीवन क अतीन्दिय तत्त्वो के अलुभवे = 
| ॥ कीबातको लक्ष्य करके मे यह्‌ नहीं कह रहाद्रं। बहत दही निचले द्रजे के योगैश्वयं से ` । | | 
श्राप शक्तियो की जिन क्रया ओर फठालुमूति को उनके पा्मोतिक शरीर मेसदा 
हेति देखा है तथा देवताओं ओौर सिद्ध महापुरुषों से सम्बन्ध रखनेवाखी, साधारण के ` 


विश्वास से अतीत, जिन अलौकिकं घटनाओं को मैने अक्सर देखा है उनकाखयाल | 


` क्रकेभी मँ यह वात नहीं कहता मेरौ तो यह स्पष्ट धारणा है करि महाराज कै | 
जीवन में सवंसाधारण कै विश्वासयोग्य ओर समञ्चन खायक्र एेसी कितनी ही षनार्ण 


1: 


| अनेक स्थानों मे, अनेक अवस्थाओं से, साधारण दृषटिसे छिपी दुई सङ्कटित हुई है कि उन्दे ` 
अपने नित्य के साथी शिष्यौ पर भी अ्रकट करने का अवसर गोस्वामौजी को नष । 





` बातचीत के सिलरिलिमें कमी कसी घटना को उन्होने बाहरी आदमी के भौ ` 





मिका; 


अगिः प्रकट कर दिया अतएव, यह सव जान-वृश्चकर उनकी एक स्थूल जीवनौ 


अकश करने का उदोग करना मेरे छिए करितने दुःसाहस का काम दै, यह सभी समक्न | 
 चक्गे। इन्दी कारणों से मेरी यह स्पष्ट धारणा है कि महाराज की वाते क्रितिनीदीक्यौ 
नल्व, उसके द्वारा उनका भली भत्ति परिचय देना असम्भव है । इससे महाराज का 


1 शरीरं रट वाद से अव तक मैने, इस विषय में, तनिक मी चेश न्दी कौ क्योकि ४ 4 


उनकी ओर ररणा हृष विना उनकी जीवनी को सङ्कलित करने की मेरौ हिम्मत नही इई! 


ओ हयौ, मविष्यत्‌ मे उन्होने भरणा छी जीर सहायता दौ तोम इस कामके क्एिम्व्तहोसकँगा। 


गत १९७० संवत्‌ मेँ जव मँ हैजे की बीमारी से बिल्कुल मरणासन्न हौ गया था; तब 


4 १ ८ मेरे क्च .जाने की किसी को आक्षा गह्‌ धौ! मेरी उायरो केप्रकारतन होनें से उस | ४ ¢ 1 
समय बहुत लेग ने त्यन्त खेद प्रक्टक्याथा। महाराज कष्या जव्मैच्ज्ञा 
दय गया तव मेरे श्रद्धेय गुरुभाय ने सुकते फिर सस्नेह अनुरोध व्यि! मँ उ्से टल 


नदय सका, अपनौ चौदह वर्षं की विस्तृत डायरी को प्रक्शित करने का मैने सङ्कल्प कर चया । ` 














सिलसिला ठीक कर दिया है । 





| नहीं छिखि सकता ऽगगेकासा स्वप्न देखना दै, 


किन्तु इष काम का एक्दमदो जाना असम्भव था! मने देखाकि १९४८ संवत्की ` 
डायरी बहुत ही जीण कागज पर पेसिक से ङिखी इई विप्तभाय अवस्था में है अतएव, 
कम के विरुद्ध होने पर भी, यने सव से पटले उसी को प्रकारित कर दियाथा। किन्तु ` त 





^ महाराज की बात को याद रखकर, वड़ी सावधानी के साथ भौर कदी-क्हीं पर॒ ` 1 
` संक्षेप से मैने इसको प्रकारित करिया इस वात के कहने का मतट्व यह है कि ५ ५ 
 अन्तद्धीन होने. से करद दिन पके, महाराज ने एक दिन सुन्से कहा था-“ब्रह्मचारी, ` 
` श्रत्यक्ष सत्य भी हर किसी से नहीं कहना चाहिणः । अगर कहना ही हो | ५ 
तो श्ँखेोंकेश्रागे उसे प्रमाण सहित दिखाना चादहिणः। नहीं तो श्रीमन्त 6 
सोद्पगर कौ सी हालत होगी ; यह याद्‌ रखना । इषी घेम सव बते 


जि अवस्था यँ रहकर, जिस घटना मँ पड़कर, मेने महाराज का अश्रय च्या था ५ 


ओर उसके वाद्‌ लगातार उनके साथ वने रहने मे वाधक जिन श्चखलावद्ध आपत्तियो ओर ` 
क्षरो का सुनने उस समय सामना करना पड़ा था उनको मै महाराज कौ छपा दी समन्नता 





इसलिए जीवन की उख समय की घटना के, वहत दही संक्षेप मे, दो-तीन. 


 निरुजता को सभी लोग द्या करके क्षमां करेगे । 


` मँ कोद छः वषे का था, जव एक दिन घर के पास मैदान में अपनी हमजोलीवालें । 
के साथ तीसरे पहर खेलरदाथा) क्सीने सुनने एकाएक पुकारकर कहा--“ओरे, तेरे ` 

र गोस्वामीजी आधे हृए है, जल्दी जा ।५ यह चात खनते ही मैने दौकते-दोते वर 
जाकर देखा कि पूजावाले कमरे के पास, हरयिगार के पेड के नीचे, हम रोगों के रिदतेदार ` 
 ब्राह्मसमाजी ख० नवकान्त च्नेपाध्याय के साथ वदे डील-डौल के एक व्यक्ति खे इृएदै। ` 

उनके हाथमे मोरी सी खदठी है, पैरों मे जूता है, ओर बदन में रङ्गबिरङ्गे सद्के के ऊपर 
वे कमी पहने हए दै। नज्योँही मै नङ्ग-धडङ्ग दौडा-दौडा उनके सामने जाकर खदा इजा ` । 
योह वे सूरण दष्ट से तनिक सुस्छराकर सु्षसे चनिष्ठ परिचित की तरह बेरे--“क्यांजी ` 


खेलते थे ? अच्छा! अच्छा! जाश्चोः खव खेला करो ।* अब वे नवकान्त 


4 ८ ` बाबू के साथ मैदान की ओर चरु दिये । जति-जते घूमकर मेरी ओर देखने ल्गे। उनकी ` ॥ 
उस सूरत बौर उप जेह-पूणं दृष्टि को मै अव तक भूल नही सका । कोद गोस्वामी शब्द्‌ च 1 


हम लोगों के मुदे मे एक वृदे ब्राह्मण अतिदिन छत्तिवासी रामायण को, गनेके 


देम, पक्ते थे) खनने मेँ उनका पद्ना अच्छा क्गताथा। मँ रोज्रमोजनकर | 


ग ११ १५०१५०५१७ 


; | । ि रक्ष्मी को ईदवाने अखफर होकर इसे कारागार मंडार दिवा 1 उधर घर परं इसकी 
ध गभि णी द्धी क पुन्न इसा । सयान हने पर ठू भी सिहर जातं समय रुकमीजी के दन करता त । | 


गया । उसने सुच वर्श के राजा को लश्मीजी के ददन करा दिये । फरस्वश्प उस्कै ` 






ताको दुट्कारा मिला ओौरबेटेको सिंहरूके माधे राज्य के साथ राजङमारी मी प्राक्च ष ५ 
परता अविश्रासी था इसी से उसे रक्ष्मीजी के दलन नदी इष्ये। (1 





माना भ न ण | (4 





४ | चुके पर गौव ॐ दूसरे छोर पर जाकर वह शाम तक बैठा रहता ओर उनके भह से 





 राम-क्था खना करता था। सन्ने राम बहुत भले र्गतेये। मैं यह सोचकररोताथा ॥ 


८  किराम मानों हमारे ही घर के कोई हैँ ओौर हम जेगों को छोडकर जङ्गल मे भटकते फिरते 
` दहै। ब्रौं के साथ खेलने को बस्ती के बाहर जङ्गमं जनि परभ वरो ओररदढताथा 
किक्ोँक्दींरामदहैयानदी। रामकारङ्ग दृव की तरह है; इषक्एि मै बडे आग्रह से. 


| दू कबर देलाकएताथा। दू परैर पड़ नाता तो र यह समञचकर कि, रामकरोषैर ` 
छग गया, वीं पर लोट जाता ओर राम को नमस्कार क्रताथा। सदाहे तीस्क्मान 
च्वि रहता था। सुनने एकफटी सी रामायण मि गई थी, जिसे दिन भरअपनेसाथ 


6 |  र्खताओररातकोसिरके नीचे रखकर सोता था। इस समय मने पठे दरे की 
६ ८ ` : किताब, शिष्धशिक्षा, भी नदं पदी थी। इसके बाद्‌, पार्शाला आर भिडल स्वकु में 
` बोषोदयः तक पद्‌ लेने पर मेश्नठे दादा ( श्रीयुक्त वरदाकान्त वन्योपाध्याय ) सुनने पदान 


८ | के क्एिढकराञेग्ये। मँ इस खमय दसवषंकाथा। सेक्लेदादाने बड़ी मेहनत से 
खन्न अयरी लिखना सिखलाया । . म दिन भर मै जितनी बर्‌ क्र बोख्ता, ज्सिकि साध ` 







 किखताथा। इसी समय से सुन्ञे डायरी ठ्िखिने का अभ्यास हो गया । 


 लदता-कषगडता, जौर जो-जो दोष करता उन सवको रोचाना ज्यो का त्यौ इस डायरी मे ४ ५ 





मेरे षर के रगो ओर दितेदाे में से बहुतेरे ब्राह्मसमाजी थे । र सभी बहे 1 ४ 


भाई ब्राह्मसमाजी ये। धीरे-षीरे मेंशचले दादा स्ने अत्येक रविवार क ब्राह्मयमाजमेके ` 














। कि भ्रः १ रूप से जनेड उतार दूंगा ओर ब्ाहमधमं कौ दीक्षा ले गा । 


जनिच्गे। इन लोगों क उपासना-प्रणाली क ओर मैथोडेही दिनों में बहुतदीञष्ट ` 
दयो गया 1 प्रति दिन दोनो वकत, नियमसे, मँ थना करने ख्गा। प्रार्थना क्के ` 
0 म जिस दिने न पडता उस दिन यह समञ्चकर कि, उपासना नहीं की, दिन भर मनम । ध | ` ॥ | 
. उद्वेग बना रहता । कपट ओर असत्य व्यवहार को बड़ा भारी अपराध जानकर भने निश्चय ४ ध ५ 
८ मेरे घरवासें ष 0 








क" " 


मँदिन्द्‌, सुसलिम जरः क्रिस्तान संप्रदायो के घमीरथौ ऊोग आष्रष्ट होकर व्राह्मसमाज मे 


हि 


अनि खमे । ब्राह्मस्षमाज में 


पतिदिन चासी भीड़ दहोने ल्मी ओर दर रविवार कोहीवडा 


उत्सव होने. लगा । जीव धर्म के जाग्रत्‌ भाव मे, विना किसी सम्पदाय ओर जति-पोतिके ` 


 क्षमेले के, सभी लोग अभिभूत होने लगे भने अपने जीवन में यह फिर नहींदेखा । 


` १९४३ संवत्‌ के आश्विन महनि मे, शारदीय उत्सव के समय, दीक्षाल्ने कीद्च्छा 


से अधीर होकर भँउस दिन की प्रतीक्षा करने ल्गा। इस समयसे मेरी जे यरी लिखी 


 र्क्खी है वह द्स वार छापी जारहीहै। इति' 


 उङ्रवाद़ी, 


४ ्रीङुलद्‌ानन्द्‌ बरह्मचारी 
पुरी) १ ८ 
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पालन करने में सङ्कोच ` ॥ १५५६ 
| ,.. १५६ 
` फाल्गुन श्रोर चे, १६४५ 
गल्पुर मे निवास .... ' ~“ ` ` 
वैशाश्, १६४६ 
अयोध्या पर्हुवना । . साधुञं का 
व 4: 
्ाषादु-श्रावण, १६४७६ 
कलकत्ता मे गोस्वामीजी ॐ दशन । ` 
















| सुगेर कौ विरेषतो 
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` दुबारा भागलपुर आना 


बत दिन वाद्‌ डायरी छिने कौ अरत 
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साधन में असमर्थं होने से हिकमत करना १५५ , 
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~+ 


क्म ही धमं दै 


विषय ` 


पगले साघु का निष्काम कर्म 


निष्काम कर्मही घर्महै .... 


ज्योति के ददान ५ ॥ ॑ 


` ` कनन 


` 9१9 


मेरा वतमन मानसिक दशा-- कमं 


को छोड देना दही धमं 
दशन के विषय में विचार 


अनादर करने से रूप का अन्तद्धान | 


हो जाना 
लाल का प्रभावे जर योगश्वयै 


सुञ्लको ताल छ उपदेशा ‰... 


स्वप्र । - वाक्यसंयम 

स्वप्र ।-- संन्यास छी अवस्थाके 
संबंध मे उपदे .... 
पाप पुरुष का आकमण ,.. 
तुम कौन हो १ 


४#### 








ध चत्री । ` 


अमुपाद श्रौश्रीविजयङष्ण गोस्वामी छ. ^" 0 १1 
 श्रश्रीदरखन्दरी देवी ` व म | २०८० ` ^ ` २० 1 ५ | 
` श्रीयुकतश्री माताश्री्ीयोगमायादेवी ~ “~ २१ | 
अयोध्या छा हतुमानगदी मन्दिर ॥ 11 | 
श्रीश्नीवारदि के ब्मचारी [म 1, | 





1 |  उाक्ा-बराह्मसमाज | ९ 4 1 क | ५ १३१ ५ । ५ ॥ 
| | भरीश्रीङलदानन्द बरह्मचारी ११११ ॥ | ५ 01 ९१. ०१.५१ | ५ 
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 श्रीश्रीगुरुदेवाय नमः । ` 





( वथम्‌ सेय § | 
विषय-पवेश 


मानससरोवर-गिवासी परमहंसजी से श्रीदत्त गोखामीजी ने उस यरमदुर्$म 


योगधमं कौ दीक्षा प्रात कौ जिसका प्रवर्तन प्राचीन कार मेँ श्रीमननारायणनेक्यथा ` | 


| शौर देवि तथा ब्रह्मि जिसका वहत ही आद्र करते है। दीक्षा पराप्त दो चुक्ने 1 
1 पर गोखामीजी निजेन जङ्गल पहाड़ों मे रहकर छ समय तक कठोर साधन-मजन | 
करते रदै। कोलहलू्णं वस्ती मे अनि काउनका विचार ही न था! किन्तु 1 
^ उनके गुरुदेव ने एक दिन अकस्मात्‌ अ्रकट होकर, कुछ विशेष कार्यो को सम्पादन | | 
५ करने के लिप, उन्दै देश से लोट जनिकी आक्ञादी) इस पर गोखामीनी ने कहा- ता 
।  -क्याञ्जव मी प्रचार नादि करनेका भार सुते दी सपकर श्राप दुनिया के ` ५ 
रगङ्खो-छगडधं मे फसाये रलना चाहते ह? यदि आप खयं इन कमो | 

का करल तेा श्रौर श्रच्छा हा} परमंखजी ने कहा--यह हमारा काम नहींहै; ` 














ठुम्दीं कौ हैमे नही 1 दुम प्रहे जिस प्रकार पर-गृस्यी म रहते थे उसौ ` 














बहतो दमहारे ही दधसे होगा; एक तो ठम आचार्यं की सन्तान हो, दूसरे ठम ` 
स्वयं आचायं दो। लोग वुम्हारे उपदेश को जिस अकार श्रद्धा के साथ मानम उस ५ 





द श्रीभ्रीसहुगुरुखङ् `  (शखदिसं० 


७ अकार जाकर रहने ल्येा। | घर-ग्रहस्थी में रहने पर भी तुम्हारे साधन-मजन म | ८५ ध 


|  किसीप्रकारकाविघ्रनदोगा। ` + | 
| खक की आज्ञा मानकर गोस्वामीजी कके मे लोट आगे उन्द एकान 
= मेँ प्राणायाम करके योग-साधन करते, विना सोचे-समक्षे गुरं कौ आज्ञा का पालन करते, 


(|  निजन स्थन म विशेष व्यक्ति को शक्तिखशार करके दीक्षा देते ओर विभिन्न संग्रदायोके 
। | ..  धमोथियों को सज भवे से श्रद्धापूवैक अपने-अपने धमे का पालन करने के लिए उत्साहित न | 
करते देखकर वराहमसमाजियो के घर-घर खासी हलचल मच गई ओर इसी कौ च्चा होने ` 
क्गी। यदि उस समय ॐ ब्राह्मसमाज के संप्रदाय के मतो का प्रचार न क्या जकर ` ५ 


उसके बदले सार्वभौम सदय सिद्धान्तो का पचार किया जाय तो इसमें ब्रा्मसमाजवके रोक 








संवत्‌ ) को कलकत्ता साधारण-त्रा्च-समाज के प्रचारक-पद से इस्तीक्ा दे दिया । किन्तु तुरन्त ` 















रहकर नियमित रूप से उपासना आदि करने कगे ह्‌ । 


















 . योक करेगे; उन्है दुःख भी होगा। यह जानकर गोस्वामीजी ने गत चैचर ङृष्णा ३ ( १९४२ 1 


ही टाका ^ूरव-वङ्ग ब्रह्मसमाज? के सभ्यो ने उन्दः आचायं-पद के किए चुन च्या ओर 
बहुत  जस्द ठका मे पर्वे के लिए उनसे अग्रह के साथ असुरोध चा । च समय ॥ | 
इञ, गोस्वामीजी ढाका मे आ गये हँ ओर ब्राह्मसमाज के प्रचारक के व्हरने के स्थान मेँ 


+ आजकं गोस्वामीजी के आ जने से ब्राह्मसमाज मे निद एक न एक उत्सव हा | | < 1 
करता दहै। प्रतिदिन तीसरे पहर, प्रचारक के ष्रने के स्थान मे, सास्ती मीडहोती दै! 


अनिक्त श्रेणियों क बाउल, वैष्णव बौर तान्त्रिक साधक मे हिलमिककर गेोस्वामीनी जेप्री ` 








बातचीत करते दै वहं छ समज्ञ मेँ नदी आती ; ओर जो आती भी है तो अच्छी नहीं ध र 


भाद्रपद] भरथमलखण्ड ब 


दाका बाद्यसषमाज में गोस्वामीजी 


आजकल पूर्वी बङ्गाल मे जहा देवो वदँ गोस्वामीनी की ही च्चै । क्या दिन्दूः ` 


9 समाज, क्या ब्राह्समाज ओर क्या देशी ईसाई, सव क यद्य गोस्वामीजी के ही रणां का ` 


कर्तन हुभा करता है। अच्छे-अच्छे षरानों मे, दृपत्तरौ के बाहुं में ओर स्कूल ` | 


कालेज के छा मे अव सिफ़ गोस्वामीजी कै असाधारण समताभाव, अद्भुत भावावेर लौर ` ५. ५ 
` अपूव सम्प्रदाय-दीन धमौचुशौलन कौ ही चचौ होती है। इन्द्‌ समाज के सुखिया असिद्ध 1 ॥ | 
ब्राह्मण लोग, अपने धर्मक मेः रगे हुए आचारविचार श्रो अधिक माननेवलि संसत = | 


पाठशालां के अध्यापक छु दिन पहले "राह्म चब्द्‌ सुन क्नेसेदह्ीयवक्ञाके साथ 
भ्राधाङ्ृष्णः ओर !राम-रामः कहने गते थे ; अव देखता दँ किं उनमें भी बहुतेरे, अपनी । ध 1 
ठका पैसा खर्च करके विकमपुर ओर पारज्वार प्रति दृर-दूर के स्थानें सेप्रत्येक रविवार | 


को गोस्वामीजी की उपासना म सम्मिलित होने क किए त्राह्मन्दिर मे अति द । उपाखना 


कै समाज भ घुसलमान घौर ईई मी चुपचाप बैठे देख पडते है । व्रादमसमाजिय क ` 


५ 1  भ्रस्नताक्राभला क्या कहना दै। वे कहते ह कि “जा रोग व्राह्मघमाज मेँ कछ तथ्य ` ५५ 
| नदीं मानतेवे एक वार गो्वामीजी को क्यो नदीं देखते १ एेसा एक आदमी तो हिन्द्‌ समाज 


याचसि अन्य समाज मे दिखलयदे! लोग एक वार्‌ आकर देख लें ओर समकूलेकि ` 


 ब्राह्मधर्म क्या चीच्र है ओर ब्रह्मसमाज मे कौन सी वस्तु वन जाती दै! हिन्दू कहते 
 है-““गोस्वामीजी अव व्राह्म नहीं रहे। वस्तु मिल जनि से सोच-समन्चकर उन्दने ब्रह्मः 


 धमकोखछोडदियाहै; सिर सुँडाकर ओर गेवे कपडे पहनक्रवेदन्द्‌ दोग्येैँ। वे 1 


। अव साकार की उपासना करते है; राधाकृष्ण ओर काली भगवती नाम ख॒नतेदीरोने ` 
| कगे हरिसंकीतैन ओर गौर-कीतंन मेँ तो गोस्ामीजी को खषदुध हौ नर्बीरहती। 
भला यह व्राह्मस्तमाजी का लक्षण हो सकता है ? ब्राह्मसमाजी क्या हरि-हरि कहकर नाचता॒ = ` 


 इ--या उन लेग मे कमी एसे महाभाव छ आाविमाव होता दै ० जो हभ देता 


दकि सभौ सम्प्रदायो के धमथो लेग गेस्वामीजी की ओर आष्ट है ओर उनके सत्सङ्ग ` 
को चाहते दै। ब्रह्मसमाज मे प्रतिदिन भीड़-माद रहतीदै। रविवारकोतो समाजः 
५ ४ मन्द्र मे स्थान ही नदीं मिक्ता दिन द्वन से पहले ही कगे की टिया आकर बैठ ` 








जिससे जगह लाली नह रहती ! भीतर वार मनुष्य हौ मलुष्य देख पते दै । 














| १६४३ सं ० क्र । 


( ॥ वेदी का कायं जब तक पूरा न्दी हो जाता तब तक कोई उठने कानाम नहींठेता। मत- ` | ॥ ४ 
| ।  मतान्तर से बचे रहुकृर्‌ गोस्वामीजी जो उटोधनः, प्रार्थनां उपासना ओर उपदेश आदि 1 | 
क्रते ह उसे सभौ क्रू हौ जते व्रेदी पर बैठकर गोस्वामीजी केकये आरम्भ ` 


करते हौ सभी के हृद्य मे एक अदधत भावं की तरङ्ग उठने र्गी है, सभी रोग | 
रोने कगते थोड़ी हौ देर मे यह हाल शुरूदहो जातादै) बहुतेरे तो अचेत 


७ 


दोर गिर पडत कोई-कोई नीचे कोट-लोटकर विकलता से रोया करते हें। | 


` ब्रह्मसमाज को धन्य है| 


गोखाभीजी कै बाह्यसमाज-षिरोधी कायं का प्रतिवाद 


॥ ब्रह्मसमाज के अन्तगंत छव्रसमाज के, अपनी इमजोली के, ऊुछ छत्रो को साथ | 
केकर मै बाह्मसमाज के अधिकारी श्रीयुक्त रजनीकान्त घोष, श्रीयुक्त नवकान्त चद्नैपाध्याय 





अभृति के पास गया ओर उनके अगे गोस्वामीजी कौ चचौचेडी। भने पूछाकरि जसि ` 





कमरे में गोस्वामीजी का आसन है उसकी दीवारों ` चारो ओर राधाकृष्ण, गौर-निताई, 
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सहदिव-पावे्तौ ओर नन्द-यशोदा परभृति के चित्र क्यौ लगे हुए हं; वे वाडल वैष्णव आदि ` 
कुसंस्कासे व्यक्तियों को, धै के नाम पर, चारौर के काम इत्यादि विकर को भ्कनेवले ` 
म-सङ्ीत आदि गनि के किए कयौ उत्स्ित चरते हँ इस पर क दिनतक खासी ` 
चचौ हयोती रही । अन्त मेँ उन लोगों ने कहा “प्रचारक के ठहरने के स्थानं मे आजकं 
भोस्वामी जी ही रहते है। अतएव हमको यह जौच-प्डताल करने की आवदयकता नही छि ` | 
अपने चर मे कौन क्या करता है बौर क्या नदीं करता । अगर घर में एकं पचङ्ग हे तो ` 
उसमे भी राधाछ्ष्ण, कालौ माई आदि का चित्र रहता है । भला इसमे दोष दी क्या हे 1 
बाउल ओर वैष्णव आदि भीख मांगने आकर न जाने क्या-कया गा जति है, तो क्या इससे किसी 
को उनका यद दाब रखने का अधिकार है १ इन कामों को भी दसी ठंग का समको ।. . अव 





मद्व] ८, 
संग्रह करके प्रेम-संगीत नाम रखकर देदा-बिदेश मे घर-घर उसा प्रचार करना जिन ` 
` व्राह्मसमाजियों कौ समञ्च मे दोष नदीं है; ओर जो लोग असलमूकक कुछ जल्यना- = `: 
` कल्पना या मिथ्या घटनाओं के धे चिच्र का, कहानी ओर उपन्यास के आकर मे, 0 
` 5 चर्‌ करक - मसुष्य करौ अत्य से हटाकर सत्य के उजेखे में ठे जाना चाहते | ५ 
वे यदि गेस्वामीजी के कार्य का भरतिवाद्‌ करं तो ख्डे काँ हों १ मेरी बतत | (1 | 
नकर वहुतेरे रोग ऊ उत्तेजित हौ उठे! मेरे नजदीकी रिदतेदार ओर भरे ध | 
द्वी गव के रहनेवाठे श्रीयुक्त नवकान्त चदोपाध्याय कहा-^तुम जातिमेद ` | 
को दोष ता मानते हो, ठेकिनि उसी के चिस्वरूप जनेऊ को क्यो पहनते हे ` 
 दिन्दू-समाज से सम्बन्ध वनयि रखकर क्या तुम पौत्तलिकता को सहारा नहीं देते हो १ 1 ध 


ति बराह्मधमे की दीक्ञालेने के लिए व्याह्लता 

८ उन्होने ठीक ही बात कही दै, यह समन्षकर मैं चंपा इभा दुखी मनसे | ४ 1 
६ ५ अपने रहने कौ जगह लौट आया। मँ सदा मन म उसी बात की आछेचना | 
करे लगा} अपे मन की इुब॑र्ता ओर कपटता-पूण आचरण कै किए मै, 1 
कु समय तक, बहती दख वनारहता श्रा) अच न्वकान्त बाबू कौ उस वात से. ४ | 

भरे भीतर की आग भी जल उठी । ओने अपने मघो से क्हदियाकि अगे ` 

| १ अगन महीने मे, वार्षिक उत्सव के समय पर, मेँ जनेऊ उतार डर्ँगा ओर्‌ प्रकट ५ 1 | 

| शूपसे ब्राह्म की दक्षे लँगा! यद खवर सव जगह फक गई ब्राहसमाजी | 

{  मिच्र लेग सन्ने खूब उत्साहित करने ल्गे; किन्तु चारौ ओर रिदतेदारों ओर हितैषिर्या 1 ध | 
¢, मै वेढब दल्चल मच गई। मेरे विरुद्ध जितना ही आन्दोलन होने रगा, मेरे नाते ध ‡ ५ ५ 

` सिदतेवाले सुक्षे अलाचार ओर उत्पीकन काजितनाही उर दिखाने रगे, मेरा उत्साहं ` ५ 
1 ओर निर्भयता उतनी ही बद्ने ख्गी। मै गत ४।५ महीने से, उपातना के समय, ` ५ 
| नित्य दोनों कत दिली जलन के मारे रो-रोकर प्रार्थना करता आत्रा द्ै--^भ्भो, जने 
६ पहने रहकर इस असत्य के पदै मे कव तक अपने कोः छिपाये रगा १ कपरतपूर्णं | 1 
 आच्ररणसे तुम मेरा उद्धार क । तुम्हीं वह ठीक मागं दिखला दो जिससे मै तुमको प्रप्त ` 
५ ५ कर सूं ! द्या करके सुनने सक्ति दो जिससे मै कपट से क्चकर सत्य माम पर चल -सक्ं | ` ; 















८ दे । । 1 श श्रीश्रीसखह्गुखसङ्ग ` 1 ५ [ १६७३ सं० | 


अपूव खम्--गोस्वामीनी का बुलाना 


अन्यान्य दिनों कौ तरह उपासना के अन्त में आज भौ उक्त प्रकार से प्राथना क्के. 


भाद्रपद्‌ शद्धा ६ मै विस्तर पर जा ठेटा। रात को पिछले पहर ( ३॥ बजे) एक 
९९४३ सेवत्‌ अद्भुत स्वप्र देखकर मै एकाएक जाग पड़ा । स्वप्र यह हैः-देखा कि 


^+ 





५ 1 भै ब्राह्मसमाज-मन्दिर के दरवाजे पर द्र । बाग्रमे, हरसिंगारके नीचे, ख्डे हए ` 


५ ५ गोस्वामीजी स्नेदपू्वक मुस्कय रदे दै ओर हाथ के इशारे से बुलाकर सुश्चसे कहते है । 


ठमकेदूंगा। = 
मोस्वामीजी की कृपापूणे दष्ट ओर म्रेमपूवेक बने से मै आनन्द मेँ विहर्हो गया; ` 


अजी, जद्दयी इधर चक्ति आश्मो। तुम जा चीज्न चाहते वहीमे 0 


भगवान्‌ को आप्त करने की इच्छा से रोता-रोता जाकर मै उनके चरणो पर गिर पङ्ा। बस, ` 


| , इसी समय आंख खुल मद । जाग उठने पर भी गोस्वामीजौ की. उस सौम्य, शान्त, लिग्ध- ` 
४; । । ` सकष्ण पवि मूरति कौ मानों थोडी देर तक आंखों के अगे देखता रहा कानसे भी मानों ह 
उनकी उसी बात को मँ बारंबार सुनने ल्गा। स्वप्र मन के संस्कार काही विकार अथवा 


(9 








से म्री प्रति उख पर हम्ह, दया करक, स्ने ठे चलो ।” पाथना के साथ ही स 










ओर निदि स्थान कौ ओर आगे बढ़ा 


केत्पना का ही एक फल दै" बहुत पुरानी इस निशित धारणा करा सन्ने स्मरण ही न रहा। ५ । 
जाग. जने पर भी मै किष तरह सलाई को न रोक सका । बारम्बार रेखा माम देने लगा ` 
कि गेोस्वामौजी बाग्र मे मेरी बाट जोहरदेदं। मँ थोड़ी देर तक बिछछीने पर ठेटकर रोता ४ 
¢  रहा। मैने प्रर्थना कौ--“्भे, मै तुम्हारे सम्बन्ध मेँ अन्धा जिस मायै प्र चलने ` 


| ` मेरौ बेचैनी ओर भी बद गई । अब क्याथा, मै रात के पिले पहर ब्राह्मसमाज-मन्दिर ५ 
को दौड़ा गयां! वों दरवाजा बन्द रहने पर भी दीवारको लवकर बाग्र में पुव ग्या ` 


देखो, कैसा खुन्दर है ! मानें दुव के उपर खावा खिला हो । 
आज तक मैने माथा छ्काकर कभी गोस्वामीजी के पैर नही हुए ये; इते मै घोर ` 
 कुसंस्कार ओर असभ्यताका काम समन्ता आयाः सिर हाथ उठकर अथवा सिरे हिल्कर 


ही मै उनका सम्मान क्रिया करता था; किन्तु आज न जने क्यों उस विषय का सुचचैष्यानन ५ 
 रदा। म रोते-रेते जाकर उनके चरणो पर गिर पदा । मैने कहा--'आप सञपर दथा कौनिषए । ` 
 गस्वामीजी ने कदा--वहुत पलेश्राजाना चाहिषथा। श्रवतोसमय 
| निकर गया। अव ङु दिन तक प्रतीश्चा कसे, ^ 


-येरी इच्छातो अभी साधनलेज्नेकीदै। 


 गोस्वामीजी--यह तो बड़े आनन्द कीबातदहै। यहीतो समयदहै। 4 


 इखी समय तो यह सव कियाजातादहे।! यदि श्चभीसे नियमानुखारसाधन- 


भागं पर चलने लगेगे ता इसका सुफल अनन्त काल तकः भागेमे। फिर कर ¢ 0 


लेमे के भसेसे रहना ठीक नदीं; फिर न जाने कितने विन्नोंका सामना | 
|  करनाप्ड़े। वतो हम शीघही पछोदकीओर जनेवले है। हम वह्यं 


की यात्रा कर चवे; चनौर तुम्ारे स्कूल की मी तो तातील है-घरः हो आश्र । | 
वयँ से लोटकर श्राना, फिर साधन मिलेगा । साधनलेने पर इस समयकम ` 
 सेकम प्रह दिन तम्हारा हमारे पाख रहना श्रावश्चक होगा । अभीदखमै = ` 


| नै घर जाकरमे किस नियम का पालन करगा १ 





गेस्वामीज्ी-नियम ओर क्या? जिस तरह र्हतेहो उसी तरह ॥ ४ 


स्ना श पविता से र्ना । | मन म किसी भक क र विचार को 
न आने देना--उससे बड़ी हानि होती है । मन को सद्‌ा पवि श्रोर ग्ज्ञ 
| ८ र्खना। चित्त पङुं नही रहता है तो फिर धमे-कमं कृ भी नहीं होता! ४ 1 
खव कातर होकर भगवान्‌ के चरणं मे प्रार्थना करनी चाहिप श्रौर ` 

प्रार्थना के भाव को सदा स्मरण रखना चादहिप। क्या 





पढ़ते समय, क्या बातचीत करते समय श्रोर क्या धार-बाट 
| भ चलते र -फिरते, हमेशा पाच-सात मिनट के वीच तनिक सुस्ताकर, 






|  श्रीभ्रीसदुशुवसङ्ग [१४० 


दो-पक मिनट तकं भगवान्‌ का स्मतस्य करना चाहिद। ेखवेदा 
साथ ही साथ है, मुम बहुत प्यार करते है, क्षण-कछ्षण मे मुसषर न ` 
जाने कितने प्रकार से दथा करते है"-यह खव याद्‌ करके बारम्बार उनको ` 


नमस्कार करना चादि । इख श्रकार हर पक काम मे उनका स्मरण | 





करते रहने से, थोड़े समयमे ही, वे छपा कर देते है । इख समय क्िखने- 
पटने मे विशेष स्प से मन के लगाना चाहिष;ः लिखने-पदृने भै 
लापरवाही करने से अन्त मे सभी श्र अनिष्टहोत है। अभी ता इन्हीं ¢ 


बातें के याद रखकर चलने की चेष्टा करो ; इससे लाम देगा । 


साधन पाने दी तीव्र इच्त्य 


कु दिन के बाद ह इुगौपूजा के कारण हमारा स्कर बन्द हो गया । १६ अश्विन 





 छशवार को दोपहर का भोजन करके, असिद्ध मीरे बाग के महद कौनावक्रिये 
से लेकर, मक्षे दादा ओर छेदे दादा आदिक साथमैघर को रवाना हा ताल्तला ` 


की नहर से छु दूर जाकर माद लोग रास्ता भूल गये । रात को कोई सदे नव वजे 






र ॥ 






हम रोग घर पहुचे । इस बार की बरसात म पञ्ा नदी मै बहुतं पानी बद्‌ ग्या 
 देशामें भायः सभीकेषर पानीमें इवनेको है। हमरे मकान परमी७। ८. ८ 





^. प्रन चद आगाह! एकर स दूसरे घर मेँ जनि के किए पहलेसे ही अगन्म बस ` | ( 
विकर पुल वना ज्या गया है। सुद मे श्रायः समीके य्य गी थी, इससे परस्पर 
मिलने-लने मे कोई सास अङ्चन नदीं हुई । प्रतिदिन तीसरे पहर १२। १४ हमजोली- = ` 










वालं कै साथ नवकान्त बावृ क यँ जाता द्र । वहो पर संकीतैन जौर उपासना आदिक्के 
रातको९ वजे के खग्ग घर अता उत्तेजितक्रनेसे दोमित्रोंने ब्राहमधर्म रहण ` 
कर जिया दहै! किन्तु, जनेऊ न रहने पर भी, उनके कारण हमारे समाज में ऊुछ गड़बड़ नीं 0 | 4 





बा 4 


भने अभी तक जनेऊ से पीछा नद छुडाया है इसचिए व्राह्मसमाजी भित्र लोग बहुत दी इःखित - 


दै; इसकेकिएवे लोग सदा मेये दिकायत करते है, समय-समय पर वे सुन्ने कायर भौ कह 


| देते । सभीकास्रयालदहैकि मैइस वार दुदी के वाद ढाका पर्हुचते दी व्राह्मसमाज 
मे खछमख॒छ्य भर्ती हौ जार्जगा । उर के मारे मों भी चवरादं इदं हं । वुलसीचौरा के सामने एकान्त 


मँ उपचाप बैठकर वे, रो-रोकर, ठरसी को अपने मन का ङुःख सुनती उनका विश्वास 
हैक दुर्सीकीषपा हो जय तो मेरा ब्राह्मसमाजी होना रक जाय! दुधी वीतजनेपर्‌ 
ढाका को रवाना होते समय सुकते माँ ने कदा--“धर्म-पर्मं करे जनेड कोन केक देना! 


भगवान्‌ तेरी मनोकामना पूरी करेगे । भ प्रतिदिन महदिव कर चिल्वपत्र चकते समय यह 
 प्राथेना क्रिया करतीह्कि त्‌ जने पहने हए ही -धर्मःकम करे 1? अवमोँनेअप्नेहाथ 
` कौ तीन उँगलियों अपनी जीभ से छुवाकर, उसमें पैरो की धूल ल्माकर मेरे माथेमे चिखदी। 


मको प्रणा करके मै ढाका के किष राना हो गया । ` 


टाका पहने पर सुना कि मोस्वामीजी अभी तक नहीं अथे है; उनके शौघ्रहयी लैरने 


 कीञश्चादै। सै दिन-रात उनके आगमन की इच्छसे वेचैन होकर समय वितनेक्गा। 





| जनेऊ उतारकर वब्राह्मधरमं मे दीक्षित देने की मेरी सनक कुछक्मदही गदं । मैं रात-दिनि ` 


सोचने लगा कि देखें गोस्वामीजी सुनने कौन सा साधन देते है । 


1 > क 


अगन के पहले भाग मेँ हय गेोस्वामीजी ढाका मे जा ग्ये। छात्र-समाजमें ब्दी | 


धूमधाम मच गई । व्ा्मसमाजियों मँ अपार आनन्द है । समी के वेदरे षु है । मेस्वामीनी | 
कैबनेसेफिरकोगोंके दण्ड व्रह्मसमाज-मन्दिरिमें अनि के ह। बाह्मवमाजनमन्दिरि ` 
1 भँ फिर निलय उत्सव होने क्गा। प्रतिदिन साम को कीतन मेँ भाव के विचित्र 1 
` विकास ओर उभमङ्ग से सभी ॐ चित्त गोस्वामीजी कीओर अष्ट होने क्गे। नादे कि ४ 


इख बार गेस्वामीजी काकिनिया परति स्थानों म जाकर उपासना, व्याख्यान ओर संकीतनोत्व 
५ 1 दास सजीव धमे क एक अनोखा सोता बहा अयि हं । 0 0 





{१ ध `  श्रीभ्ीसद्गस्सङ्ग  [ ष्ण्छरेकल॑ ` 


साधनं मिलने मं बाधा--ह्येरे दादा 


` अगे शनिवार को छात्रसमाज में वक्तृता देने के लिए मोस्वामीजौ से अनुरोध करने ` ४ 
गहन, प्रथम को, कु मित्रों के साथः मै श्रचारक-निवास' मँ ग्या। देखा कि ` - 
१ ` सक्ाहः १९४३ सं° वत्त॑ता देने क गोस्व मीजी को अब पहले असा उत्साह नहीं ल । जो 4 


| दो, उन्दने कहा दासीर ठीकरदेगातो चेष्या करेगे । मेरे मिन रोग यह उत्तर पाकर [ि 
च्छे ग्ये। चिन्तु मै उनके पास ही चैवा रहा। उस समय वह्यं परकेवलश्रयक्त 
श्रीधर घोष ओर अनाथवन्धु मौलिकिवैठे इुएये। उन्दने सुक्से कहा-- क्या ठह ४ 
एकान्त मे कुछ पूछताछ करनी दै १ दसपर मोस्वामीजी ने मेरी जओर देखकर क्टा-पृ्को, = 
` क्यापृष्नाहै? इन लेग के सामने पूते मे कुचं शङ्का मत क्य; जी छ 


खेलकर कहे । 





मने का- स्कूल बन्द हनि से पहले हयी मै एक बार कह चुका दं । 





८ गोस्वामीजी-- हाँ, अच्छा वही बात? साधन लेना चाहते है? ते 
1 ह साधन के नियम श्रर प्रणाली सव जान्तेदान? 


 मै--जितनां प्रकट दै उतना ही जानता द्र! 






,  गोस्वाभीजी-यह साधन ले रेते प्रर ज्ञा जिस अवस्थाकाञ्रादमीहै 
उसे उसी अवस्था का सव काम करना पड़ता है। गृहस्थे का यृहस्थी के ॥ 
कामकाज म लापरवाही करना ्वुचित हेता हे! इसी प्रकार चषका ` 
दलिखने.प्ठने मे नियम से मन लगाना दगा, नहींतेा अनिष्ट हातादहै। पडे 





जाकर इसे अच्छी तरह सम्च लो; फिर कल आकर हमसे कहना । ओर ८ 


जा ङु कहना है सा कल करेगे ५ 
1 र  गोस्वामीजी का उत्तर सुनकर मै अ्रचारक-निवास से चला आया । 





बरकी | 
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५५ 


त | दंगा । किन्तु गोस्वामीजी ने आज यह्‌ क्या करिया इतने दिनो के आन्तरिकि ` व 
सक्त्य को बिव्डुक चूरमूर कर दिया! रति को कोई सदे नव वजे त्कयही | 


 सोचते-सोचते म बहुत हय चिन्तित घौर चशवल हो उदय! दूसरा उपाय न देखकर एकार मन॒ ` 


गोस्वामीजी के चरणों कै प्रति नमस्कार कफे जतलया--“गोस्वामीजी, मेरे ऊपर दयां ` 


 करो। मँ प्रति्ञावद्ध नहीं हो सकता “नियम सेः "मन कगाना--दइन बतो पर मर 





`  नद्येस्गा। भतो इतना दही क सरंगा कि लि्युगा-पगा) सन्ने निरा्मतकरदेना\ 


मेरे दिर के ददं को जानकर दया करो--तुम्दारे चरणं मे यही प्राथना है ।” सुन्ञे विश्वास । | (1... 
नहीं कि गोस्वामीजौ मन की बात जान ठेते द । तु भीतर के अवग से उदिखित प्रार्थना । 1 
५ अपने आप मुँह से निकल पडी; मै उसे रेक न सका । 1 

1 दूसरे दिन मौक्रा देखकर भँ गोस्वामीजी के पाच गया । प्रणाम करकेकवतेहौ ` 

~ सुक्षसे उन्होने क्दा-क्यों ? सोच सम्रभलिया? ८ 


मैने कहा--जी हँ । चिखता-पद्ता रद्रा । 





गोस्वामीजी ने तनिक दैसकर कहा-च्छा! ता हमे एक बात श्रोर भी 1. 


५ कनी है। अव हम ऊच रोक-टोक न करगे! सिफ़ तुम्हारे अभिभावक 9 


साधन देने का नियम नहीँंहै। सौ वषे के बृदरे का मी यदि केई 


अरमिभावक ह ते। उक्ष स्वीकृति लेनी पडती है । ठमसे अव च 


 कहना-सुनना नरह है ! अभिभावक के राज्ञी हेनि भर की देर है । 





यह खनने सेतो मानों मेरे सिर पर गाज गिरी! सोचाकरिगोस्वामीजीनेतोसुन्चे ` / ८ । 
नौर मी सुरि भ ला फसाया। सने उनसे पूषा --अमिभावक कौ अमति मै कि प्रकार 
८ द्धु१ मेरे तीनों ही बडे भारे अभिभावक दै । | 1 ध 1 
 । गोस्वामीजी ने कहा; यद्यं परः वम्हारे जो दादा है उनकी एक ` | 


चिही भिलते दी हम सन्तुष्ट होकर तुम्हे, वेखटके, साधन दे सकते है । 1 
बहुत लोग खमते ह कि छेरी उघ्रके लडका के, यह साधन देकर, हम ४ 





कर देते है! अतव अघ्रुमति न लेकर साधन ठ दे क 









क गोस्वामीजी के एकं शिष्य वकील श्रीयुक्त हस्विरण चक्वत्तीं मै इसी समय पूछा-- ४ 
तो क्या इसे साधन मिकतेगा १ | 


गोस्वासीजी ने कटा--कल देखा था कि खासी भ्याङ्कलता है, अव दशा ` । 


श्रच्छी हो गई है! 





मुद्रसे कदा-तुम घव ना नहीं; साधन ता तुमह भिल्लेणा द्यी । थोडे 


` समथ तकः धेयं रक्लो ।  । 
मै बखूबी जानता था कि बडे मद्यो से अनुमति मिलने कौ नहीं; किन्त गोस्वामीजी 
करी पिछली दोनों बतं से सुश्च उछ आसा इद! शाम को डरे पर जाकर छेटे दादा श्रीयुक्त 


` आ्ारदाकान्त वन्योपाध्याय को मैने अपना सब हाल सुनाकर का कि गोस्वामीजी से दक्षाकल्ने ` ॥ 


| ` के लिए अनुसत्ति-प्त्र लिख दीजिए । गोस्वामीजी से साधन लेने की बात सुनते ही वे बहुत ही 
 नारा्र हए ; उन्न अञुमति देने से साफ़ इन्कार कर दिया । छोटे दादा की बते सुनकर 
ओर रँग-दैग देखकर मेरा सिर चक्र खाने खगा । मँ रजाईे ओद़कर ठट रहा । रात को दस । 
| वले कै रगभम मन की यातना मेरे छिए इतनी असह्य हो गई कि भै, रोक रखने मे असमथ 
३ होकर, फूट-पएूटकर रोने खगा । छघ्ावास ( मेस ) के छात रोना सुनते ही लिखना-पद्ना छोडकर 
मेरे चास ओर, यह जानने के लिए, आ खड़े हुए करि इसको क्या इआ दहै) छेटे दादा 








आये ओर सुभे बुखकर डरे के बाहर रस्तेमें ञे गये, उन्दने बहुत ही चिदकर कहा- | । | | ४ 


मेरे आगे अतिजञा क्रोकिहम लोग की राय के विरुद कमी कोई काम नही करोगे; जब ` 
तक छिखिने-पदृने के किए करेगे, खूब मन ख्गाकर पदृते रहोगे; ओर कमी रेखा कोई काम ` 
नं करोगे जिससे हमारा घराना बदनाम हो । मैने कदा--"्हुत अच्छा; जलुमतिपत्र दीजिए, = ` 
आप जैसा कगे मै वैखा दही करगा 1 छोटे दादा ने तनिक सककर कटा-“जच्छ, कल जौरभौी ` 








सबेरे छोटे दादा के पास्च जाकर अनुमति-पत्र मांगा तो उन्दने नाराज होकर; `` 
ग २, स्ने पमकाकर, कहा--“यदह कछ न होगा । योग करने से भयानक | 





चछ बातों कौ फ़दरिस्त बना दगा ; उसके अनुसार वतव करने की अतिज्ञा करने से मै अनुमति 1 
दे दूगा।"' जेसे वने, अनुमति तो लेनी ही होगी? यह सोचकर मैने छेटे दादा की बात मान खी। 





भिष्तेडै! 





 मार्गशीषं | यत खण्ड ~ १ 6 


दहो ण्ये है। मतो अहुमति दगा दी नदी, साथ दही वड़े भाद्योंको चि खविगा (= ~ 


[ऋ 


जिसमे वे भी अनुमति नदे! यह सव्र ककर उन्दने सुनने बहुत गलँ दौ! 
छेदे दादा कौ गव्यां खाकर कोध ओर छेशके मरि मेरी छतीमें जलन होनेल्गी) 
अव क्या क दूसरा उपाय न देखकर गोस्वामीजी के पास पर्वा 1 चन्दे 
घव हार सुटासा कह सुनाया क १ 


गोखामीजी ने कहा-स्वयं श्रनुमति नहीं देते ता नदं। बड़े भाश्यों ५५ 


। के तनिक लिख देनेमे क्या र्कावरः दहै? 


निष्कपट विश्वास मं अन्यथे शक्ति 


1 इस समथ अचारक-निवास में बहुतेरे आदमी आ गये । इससे किर इच बातचीत | 
नद इई । आज रविवार है। दिन भर प्रचारक-निवास मेँ गोस्वामीजी के पास भीङ्माद ` 





 रदैगी। तीसरे पहर स्कूल-कालेन ॐ छो 


ध त्रौ, दप्तरो के बाबु एवं बाउल, वैष्णव, ` 
सखल्मान ओर ईसाई प्शति के समागम से ब्राह्मसमाज-मन्दिर के ब्र्ण में तिल रखने ` „८ 


८ को जगह नहीं रही ¦ गोस्वामीजी के उपासनावकि कमरे मे इष्णकान्त पाठ्ककागीत | 


“जार जार जेरूप उदय हय मने, समये सेरूपेर देखा मिले कर {* त्रासा जम गया । ` 
जो लोग कमरेसे वाहरयेवे भी भावं मेँ मस्त होकर गिरने लगे; अव शाम हो चरी! ` ५ 
नियमित समय पर वेदी के कायं भे कीं विन्नन हो, इसङिषएु गीत रोक्वादियाग्या! | 
 मोस्वामीजी शह ओर जिं धोकर समाज-मंदिर के कमरे मे उपासना करने जा कैठे। 





कमरे मेँ अथवा कमरे के बाहर जो जिर हयाकत मे था वह, वेदौ का काय पूरा होने तक, । ८ 
उषी हार्त से रहा । गोस्वामीजी की उपासना मेँ एक बार थोडी देरकेक्एि केर शमि ` ( 





% मन मे जिस-जिस का जो रूप प्रकट होता ड, समय पर फिर उसके 


सके दशेन कहां 


दयो जाय तो फिर उसका जी उपासना की समाति तक उठने को नहीं चाहता था । आज (| 
“द्रोनः के खमय जो उपदेश दिभे ग्ये वे, देषा माख्म इभा कि, स॒द्ी को दिवि जारे | 
दहै सरल विश्वास के साथ, सचसुच स्तर होकर, कोई भगवान्‌ से प्रर्ना करे तोवेउसकौ ` 
`  आर्थना अवेद्य पूरी करते है, इरे दन्त मे गोस्ामीजी ने एक घटना का दकव क्या! 





 दृरोष के की दे भ बहत दिनो तक पानौ नदौ बरखा । सब जगद बरसात के किए 
८ प्रार्थना की गई । उस समय एक शहर में विज्ञापन दिया गया कि सव छोग सम्मिलित ( ~ 
4 होकर एक साथ बरसात के किए प्राथनाकरभे। निर्दिष्ट दिन, शाम होने से पहले दीः १ 
 नगर्-वासौ लोग गिरे मे एकव होने छंगे । इखी घमय एक वारक, हाथ भे छतरी लियि 


1 ्ीश्रीखडशुरंसङ्ग [१६४३ कंथ. 





इए, उपाखना के स्थान मे आया ¡ वच्चे के हाथ मे छतरी देखकर समी कहने ल्गे--अजौ; ` | 


ठम तो बिक्कुर मूख जान पडते हो। भटा इस समथ छतरी की क्या जरूरत है ` 


कच्चे ने कहा--“आज पानी बरसने के दिए प्रार्थना की जायगी । भगवान्‌ जब पानी ` 


 बरसाने ल्गेगे तव क्या कर्गा १ छतस न रटेगी तो धर जति समय सकने रास्ते मेँ भीगना 


पडेगा ।* बालक का यह्‌ उत्तर सुनकर सभौ लोग दङ्ग रद ग्ये। अर्थनाद्ये चकने पर 
 सचञुच पानौ बरसा । तव उस वाल्क ने सब रोगोँसे कहा-अगरतुमलेर्गोको 1 
भगवान्‌ पर भरोखा होता तो जरूर छाता केकर आते । देखो न, तुम लोगों को स्क जाना 


` पडा ओर मै यह चङा। इस घटना के आधार प्र गोखामीजं) ने देर तक "सरल विश्वास 


चौर कातरता के साथ थना" विषय पर उपदेश दिया ; इघके बाद उपासना के अन्त मै 






¡ जोड़कर सभी को नमस्कार करते इए कदा-- 1 


क त॒म लेगों के पैर पकड़कर कता ह कि प्यक बारमाताकेा पुकारो! 
व्या जिख तरह मों के बरुलाता हे, उसी तरह कातर ह्योकरष्कवारमोंका ` 





+ ् छो) माँ के वड़ी दयाहै! सभाज पापी परभीजववेदयाकरतीषहै, ` 
` तव शरोर केटरैक्यों खाली रह जायगा । विश्वास केसाथममोँकेा बलनेसे 
















पुकारा जाय 








अवश्य वे श्ावेंगी । मे सुगी-खनाई बात नहीं कहता, कपना की बात भी नह | । 
ध करता, सच कहता ह श्रपने जीवन मे देखी इ वात कहता ह । खद्‌ ्राज्ञमादइ्श 
कर तावेमिलजातीहै। 


मागंशीष | = | | १ | प्रथम खण्ड क १ “९ (८. 
साधन परिलने म बधाः भजते दाद्‌ | 


५7 आज स्कूल से अने पर छोटे दादा ने कटा “मश्चले दादा (श्रीयुक्त वरदाकान्तं वन्यो 
`  मामशीषं उद्धा पाभ्याय) ढाका अये हुए ह; वे इकरामपुर्‌ में अपनी ससुराल में ठरे ध 
| मङ्गलवार, १९४२ सं° कठ तीसरे पदर उन्होने तुम्हें अपने पास बुलाया है 1" संदे दादा शब्द | ४ 
सनते ह्य मेरा दिल धडकने कमा! समन्न छ्य कि साधन-सम्बन्धी चचौ छेडकर वे अवद्य ॥ | 
 हीसष्ने बुरी तरह धमकरवेगे । सारी रत जौर दूरे दिन ब घवराहट रदी; निर्दि समय. ` 0 
परमँ वद्य गया जद पर वे उदरे हृएये। रमक दादा के पैर छर ज्यो मै उनके आगे ५ १ 
खडा हुआ त्योही वे भआग-बवूला हो गये । बहुत ही तौखी भाषा में जोर-जोर से गल्या देते- (५ 
देतव पागलसेहो गये । हाय मेँ चप्पल छेकर रुचे मारने के किए दो-चारक्रदम बे भीः “4 
भाग्य से उस समय मोजाई के रोकने पर रुक गये । अन्तमं सुमते क्दा--्जगरफिर | 
| कभी तरे सहसे योगः शव्द नातो तिय सारते-मारते तेरी पीठ की चमद़ी उ्थेददेंगा। 1 
| जितने प्रकार से हमारा अपमान किया जा सक्ता, तकर रहा दै तु मर जाय तो उत्पततो = ८ 
छ हम लोगों का पिण्ड द्टे -- इत्यादि ¦ कोई आध षण्डे तक इस तरह कौ गालयं खाकर मेँ ॥ 
 रेते-रेते वहो से चखा आया । एक खी के खामने इतना श्रपमान } क्रोध, अभिमान जर ङ्य ` 
के मारे आत्मतया करने कौ इच्छा हुई । तथ क्रिया कि एक वार जर योगसाधन प्रा करने का = 
उद्योग कर देर्बगा; अगर सफल्तान होगीता फिर जा करना होगासो कर डांग । आन, ^ 
भगवान्‌ को सक्षी करे अतिज्ञा की-यदि तुम्हारी छपा से इस जीवन मे यह साधन प्रप्त दौ 1 
जायगातो अपनी योगदाकि का प्रयोग सव से पले दारण विरुद मतिवसे भकषकेदादा परक्रग = 
त ओर फिर छे दादा पर्‌ । उक्त प्रयोग द्वारा इन्द लाकर गोस्वामीजी के चरणे मे चङ़गा। | ( 0 । 
ध ५ दीक्षा मिलने के नाद्‌ पहले मेरे इसी संकट्प से साधन भजन तपस्या का आरम्भ दोगा | ^ ध ^: 














: निरशाः 
 अभिभावशनौ कौ सम्मतिं केकर दीक्षा लेना तो मेरे किष दु॑भ दै, यह समञ्चकर ह 1 
गोस्वामीजी के छपर सुले बड़ी खी पैदा हुदै । निश्चय का कि जौर एकवार दीक्षा के 

 च्षिकट्रँतो ही; यदि इस बार भी गोस्वामीजी, पहले की तरह, उर्मन उठे याउञ्र ` 


क्रतम खरी-खरी इनयि बिनान रद्य । यद इसकिएु कि ब्रहमधम ें हाये लोगो 








५  श्रीध्रीसद्शख्सङ्ग ` ॥ | [दसं र 


 कोजो उन्दने दीक्षादौ हे उसके लिए क्था कमी किसी अभिभावक के मतासत कौ उन्दने ` | ^ 
बाट देखी है१ इसके सिवा किसी घराने का मुखिया यदि नस्तिकहो तो क्या उस घराने ` 
क किसी व्यक्ति को भगवान्‌ के नाम कने काञअधिक्ारदहीनरेगा१ अभिभावककी _ ` 


सम्मति ठेते की अआवश्यकतास्ककेच्एिदैयासिक्रमेरेरिषएदही? 





स्कूल से दुर पाकर मै सीधा गोस्वामीजी के पास पहुंचा ¦ बड़ भादयौ कौ अमति ` क 


न मिरे भी सूना पति ही उन्दने सुहसे पचा - तुम्हारे वड़े माई कह पर है ? 


मैने कहा--बडे दादा ( श्रीयुक्त दरकान्त वन्योपाध्याय ) अवय के प्ैजावाद्‌ शहरमे 1 


॥ असिस्थ्टसजैनदहै। | 1, 
र गोस्वामीनी-अच्छा तवम उन्हीं से लिखकर अनुमति मांगे । वे अनुमति 
 दैदेगे। धघवबराश्मो मत, सव टीक-ठाक हे जायगा । | ४ 
 भ्वदि बडे दादा भौ अलुमतिनदेतोक्या दोगा १ यह बात कहते ही श्रीथुक्त ` 
`. हस्विरण चक्रवती ्रश्ति गोस्वामीजी के कुछ रिष्यो ने, मेरी उस बात को काटकर, हाथ 








पकंडकर मुञ्चे बाहर ठे जाकर कहा-* यह क्या करते ये १ गोस्वामीजी की बातको इल्खते ` 
धे १ देखा करनाअपराधदै। वेजोकदें वही करो, ब्डेदादाकोच््धक्विदो। ज्र 
गोस्वामीजी कते हँ तब माई जरूर अलमति दे देगे 1 यह सुनकर भैँ विस्मित हो गया; 
हसौ भी आई। सोचा--हाय भगवन्‌ ! ब्राहमसमाज मे देसे संस्कारौ आदमी भी जति 1 





| चर, किसी से बिना कु क्डे-खने मँ अपने डरे पर चला आया ; ओर सारा दाल र 1 ( 


८ (1 खोलकर मैने बडे दादा को अदुमति कै दिषु पत्र छख दिगा । 





साधनले लेने क लिए बहे दादा को समति 














किया ओर अनुमति दे दी । 


पत्र पते ही वड ददा ने न्न र उततर लिला । यह जानकर भि मै गोलामीजी = ` 
नसी से योग-साधन प्राप्त कंग उन्होने, संतोष प्रकट करके, सु्चे उत्पाहित = ` 
लेकिन उन्दोनि पत्र के जन्त मे क्वि ` 


्  भमागेशीषं |  : प्रथम खण्ड (1 । 9. 
एक ह्मी से पूना ठीक नदीं, माताजी की भौ अनुमति के केना ठीक होगा 1 परनन पद्कर्‌ ( ॑ ५ ८ 
| ॥ म चटपट गोस्वामीजी के पासप््हैवा) दादाकीचिद्टीका सारांश सुनाने पर उन्न कहा ८ | 
८ ५ कि सवके अगे पूरा पन्च पृ खनाओ । उसे खनकर सब लोग ने दादा की बहुत बडाई कौ | 
४ १ गोस्वामीजी ने सुक्षसे कहा-- | 0 
1 यह प्र तुम्हारे लिए दस्तावेज है, इसे सावधानी से रखना । अवतो 4 
बम्दयाया प्रायः सव काम प्रूयहोनेकोहै।! पकहीकामरहगयाहे। उसके ` 
द्योते ही काम वन गया समश्च । लम्दारे दादाने माताजी की श्राज्ञापाघ्तकरनेके 
 लिलिलाहै। सो तुम प्क दिन घर जाकर उनसे आक्ञामोगलचश्मोवख। 
मैने कहा--योग की वात खनकर मौ सञचे कभी अनुमति न देगी । वे सम्षेगीकिमै 
 श्वर्म-वरमः करके घर-गदस्थी छोडकर चला जाऊंगा । | 1 
५ गोस्वामीजी ने कहा--मोँ से तुम येाग-ओग की चचा न करना; यही कहना 
कि खाधन लगे! वस, वे अमति दे देगी । ~ 
गोस्रामीजी की वात खुनकर मै सोचने ठगा--अव किस दिकमतसे घर जाँ ! वर॒ ` 
जाना वा्गा तो दोनों बडे भाई जनि का कारण पूषठैगे ¦ तब तो सव वाते खोलकर्‌ वतलनी ` 















| 1  हींगी। इस समय षर जनम शृक्षे ो सुरिकल है उघक्रो बतला देने की इच्छ हई; किन्तु | 
उसी समय.-वहुत गें ॐ आ जाने से वतलाने का मौक्रा नहीं मिखा। मेँ डरे को लोट गयां । । 
| ब्राह्मसमाज-मन्दिर म वाषिक उत्व ५ 
4 आज वार्षिक उत्सव के कारण ब्राह्मसमाज-मन्दिरि से ल्ी-पुरुषों कौ सरसी भीद्माइ = 
| (1 | इई । क्या मन्दिर जीर क्या चारो ओर की अँगनाई, कीं मर्यो को जगह नदीं मिलती 1 
| ओ । गोस्वामीजी जपने आसन से आकर उपासना करने के किष वेदी परकैठे। शरत्रल्की ` 
 (ुगौपूजाः के आनि से, उसकी अवाई का चयार करने से, तमाम देशवापियें से जो एक आनन्द `: 
ध ॥ उत्यव ओर उमङ्ग उत्पन्न होती है उसका वर्णन करके उन्होने उपासना के पहकेहयी सबके ८ 
हृदय मे एक अद्धत भाव का स्वार कर दिया । उपासना करते क लिए बैठकर दो-चार्‌ बाते ` 
॥ (१ कहकर ही वे भाव मे म्न होकर श्ुस-ङ्लूमकर्‌ गिरने लगे । (1 1 4 
(६ यह माँ है! हमारी माता श्रई है1 हमारी माँ ज्ञ श्रपने कङ्गाल ` 
लकां के खिले के लिप हाथ मे प्रसाद्‌ की याली ले आ है । भखाद लिषे 





































१८ न 1 शरीश्रीसदुशुख्सङ्ग ह ९६७ सं० ` 
इण माँ हम ललचार्हीदहै) मां, श्राज्ञ मै श्रकेला न रलगाः; पहले खबकेा 
हाथ पकडकर प्रसाद्‌ दे, तव मेँ तुगा । 1 
॥ यही सव कहकर, मानो साक्षात्‌ भगवान्‌ को देखकर, वे गद्भद भाव से हाथ जोडे 

^ हुए, रोदन-पूरणं स्वर मेँ स्तुति करने ख्ये । गोस्वामीजी की प्रत्येक बात के, प्रत्येक शब्द्‌ | 
के साथ-साथ शरीर रोमाित होने ठगा। एक प्रकट भाव ने सबके मतवाला कर दिया । ४ 
मन्दिर के बाहर, भीतर, खव जगह भाव की उमङ्गका हः सन्द होने ख्गा। घीुरुषो ` 
के बीच रोने की ध्वनि होने गी! डाक्टर पी० फे राय उति दो-चार गण्य-मान्ब 
पदाधिकारी ब्ाह्मसमाजी, गडबड करो रोकने के किए, शदरिए, व्टरिए, चुप रदिएः अदि ` 
कने क्गे। पर व्य छन किसकी घुने ? मामला वेड देखकर श्रीयुक्त चनद्रनाथ राय ने ` छ 
 हारमोनियम का खुर बढ़ाकर गाना शरू कर दिया । इधर गेस्वामीजौ जय मां, जय मा 4 
कहकर वेदी से षूद प्डे। जोर से संकीर्तन होने गा, गोस्वामौजौ चतय करने लगे । ^ 
चारो ओर बालकर-बूद-जवान स्थान-सथान पर बेहोश होकर गिर ग्ये। इंकार, गजेन तीर 
विचित्र भवोच्छूवास की ध्वनि से ब्रहममन्दिर परिपू हो गया । क्या छी योर क्या पुष ` 
आज इस महोत्सव मे मस्तदहो ग्ये। मादरम नदी, इस तरह कितना समय बीत | 
| गोस्वामीजी हरि बेल्ला, हरि बाले, चान्त दा जारो, हान्तहा | 


गोस्वामीजी फिर वेदी पर जा अढे । न 





दान्त स्तन्ध जौर गम्भीर भाव धारण कर्‌ लिया । 





भागशीषं 1 





॥ 


 । चार प्रकार क्रो वस्था त्रे घुलाते है | चनी हषा भजन छमरौर गरी | ४ । | 


आदि के दारा जिस तरह दख देह की रक्ना हाती है, पुटि ८ 
( ध किसी एक चीज्ञके न रहने पर जिस तरह देह उसे मोगने खरती है श्रोर द 1 
1 जव तक बह चीज्ञ भिल नहीं ज्ञाती तव तक बेचैनी नष्हीं हटती ; उसी तरह 1 । ( 


हाती हे; इनमेसे ` 








० मी आवश्यकता होती है । आत्मा ते स्वभावसे ही परमेश्वर के पुकारती 9 ध 
८ ५ | है, उनकी उपासना करती है; नहीं करती है तो उसे कर नहीं पड़ती । ` | 
परमेश्वर से कुछ आशा नदीं है, किसी चीज्ञ के लिप धार्थेना मी नहीं करनी 
८ द मुक्ति मी न चाहिए, भक्ति की भी परख नहींहै। वेध्प्राखभ्राणके ` ` 


1" जीवन जी के ई, उनके पुकारे षिना नदी रहा जाता, इखी से उन्है पुकारते | 








विषयमे कमी मालूम हने पर--उसके न रहने पर--उस कमी का हटा 
देनेवाला जव हमें केाई नहीं मिलता, उस कमी के ङ्गेश का हटाने मे जव हमारी ` 
विचा, बुद्धि, उद्योग, सामथ्यं विलङ्ल वेकाम हा जाता है, तव चार्यो ओर अँधेरा | ५ 
` देखकर हम उन्हीं के शरणापन्न हेते है, उन्हींके वुलातेहै। इस रूपमे 


0 । . ८ । | | दै । किन्तु किसी चीज्ञ की कमी हाने पर सड्ःट पडने पर. ते उन्हे पुकार 
५ | शरोर श्रभीष्ठ चीज्ञ मिल्ल जाने पर फिर उनके साथ केर साकार न रक्वा, 
1 | | बीमारी को तकलीफ मे ता उनकी दुहाई दी श्योर चङ्क हाते ही उन्हे भल- : माल 
| र ` . गये--यह हालत देने पर, इस तरह से उनके याद्‌ करने पर, जीवन क 
सतती भर भी उपकार नहीं हेता। काम बन जाने पर छृतक्ञता को 
 स्खनेमेंही भरा दै, नष्टं ता खव गुड गेचरदहागया। ` 















इस प्रकार स्वभाव से ही उनके पुकारना बड़ा डुलैम है ओर असल मे 
यही सबसे वटृकर दै । 1 4 
कसी चीज्ञ के न रहने परभी हम मगवान्‌केपुकारतेदहं। किसी 








भगवान्‌ के बुलाना भी मला है; इससे मी जीवन का वहत कल्याण हेता 


















 संशायके हटा देने के लि, जिकास भाव से भी 





1 धर्म-कर्म करने से, भगवान्‌ के पुकारने से कच मी क्वेश नहीं रहता, किसी _ वि 
` भकार की श्रहान्ति हदयं तकः प्व ही नदीं पाती। अच्छाताप्कवार 
 धमै-कमं करके, जप-तप करके, भगवान्‌ के याद्‌ करदेखही नलेन चाहिषद 


करि यह कहना करदा तक ठीक है । दिन्दूधमं की चयेश्षा ब्राह्मधमं मलाहै। ` 
अच्छा, कुच दिन तक समाजमे जाकरदेख ही क्यों न लं? लेग धचमेनधमं 


` कहकर बहुत कुच स्वाथैत्याग करते ह; न जाने कितना श्रपभान, सोँखत शरोर ` 





यन्त्रणा सहते है । इसके भीतर कुद आराम की चीज्ञ हा भी सकती दहै। 1 
` श्रच्छृ, णक वार कोशिश करके देख ही क्यांनलियाजायकि दस्मेङ्क 
: हैया नदी-इख दंग के आदमी ही आजकल अधिक दै! इनकी प्राथैनाश्रौर ` 
` उपाखना श्रादि सब्देह से भरी रहती है। मानों ये भगवान्‌ की जोंच-पड़ताल 1 
करने तिह! बिना ही श्द्धा-भक्ति के, सन्दि्चि मनसे, ये ज्ञेय भगवान्‌को ` 


 पुकारते है जिससे इनके दाथ कुच नहीं लगता 
हम लग देखादेखी भी, नकल के तोर पर, भगवान्‌ का याद्‌ किया 













है! ना लोग धर्मात्मा है उनका लोगं एक प्रकार कासस्मान कसतेहैः 
धर्मात्मा पर लोग एक धकार का विश्वास कसते है । थोड़ा सा धघमै-कमेकरने 
से से , भगवान्‌ के नामका स्मरण करनेसे लोगोंमे यदि प्रतिष्ठा भिल्लती हे ताक्या | ध ५ 
हानि है 2 आद्र पाने के लिए मचष्य न जाने क्या-क्याकरतादहे। हम यदिं र 1 ५ 4 











, ॥ 
॥ 
४ 
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नि सा 
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लम कठ ही षर चके जाना।› युक्षपर भगवान्‌ की बड़ी कृपा है} दूसरे ही दिन स्वेरे 1 
 घरकेषिएुरवानाहो गया। इधर घालाना उत्व भी समाप्त होग्या। सर्व यव 0 
असिद्ध हो चकौ थौ कि मँ इसी उत्सव में जनेऊ उतार डर्दूा ओर ब्राह्मधमं की दीक्षाके 


अकी | 


दूणा! श्रीयुक्त रजनीकान्त घोष, डाक्टर पी° के राय ओर नवकान्त बावरू प्रति बहुत 


खगं ने सुने उत्साहित करफे कहा था--“्राहम हो जाने पर यदि भाई लोम तुम्हारे पदने- 1 
 ल्खिनेका रच देना वन्द्‌ क्र देगे तो हम ठोग तुम्हारा घब स्च संभाल कगे! माताजी ` ` 
भी समङ्गती थी कि अवम छ जरूर कर डाग । अकस्मात्‌. बे-मोक्त सु्चे घर पहवते 1 

` देखकर मँ को अचम्भा भा । मेरे गरे मे जनेऊ देखने से उन्हें सन्तोषो ग्या । दूसरे ` 


` षडा, अज्ञा दो, दीक्षार्ुगा।* यह सुनतेदहीवे कौप उदी । कने कग | 
क्या तू जनेऊ तोड़कर ब्राह्मसमाजी हो जायगा १ ने उत्तर दिया-- नदीं सो, मै गोस्वामीजी 
पै खाधन द्धंगा। जो तुम आशीकौद देकर सुन्ने इसके लिए अमति नदोयीतोवेसुन्चे 





 यदितुमलोगकरो तोम रोक-टोक क्यों कँ १ तू धर्म-कम कर, साधन-भजन कर, इसके ` 















दिनि जव माताजी पूजा-पाठ कर चुकीं तव, मौोक्रा पाकर, मैने उनके पैरो पर सिर रखकर ` ध 
†--तो 





 घाधनन दंगे!" यह कहकर मैने फिर छक्कर उनके चरण पद ल्थि ! अव माता ने 
मेरे मथि पर हाथ फेरा ओर आशीवाद देते-देते कहा--“ तो कुछ धर्म-कर्म कर नदी पादै, 


च्म खु्ौसे आ्ञादेतीद। भँ इतना ही चाहती हक भरे जीति-नी नतो तरु लपता 
ए द ओर न जनेऊ तोड़ । ग्रहस्थी मे रहकर दयी धर्म-कर्म करता रह । भगवान्‌ तेरी ` 
मनोवान्छापूरौकरदेगे। में तुञ्ने यह आशीवौददेतीद्र। ८ ८ र, ८ 
५ माता की चरण-रज माथे सै लगाकर भँ ढाका के लिए रवाना गया! यथा- 
` श्षमय गोखामीजी के पास जाकर मैने उन सव हाक कह नाया । उन्होने सन्तोष प्रकट 
` क्रेक्हा-- ` र 1 स 
अच्छा इया! तम बृहस्पतिवार का तङ्के नहा-धोकर श्रा जाना 
५ वस, फिर हा जायगा | | 














मन मे उथल.पुथल रहने के कारण सुद्चै शतं को अच्छी तरह नीद नही आई । `^ 


मागशषीषं ष्णा ि 
` पञचमी, बृहस्पतिवार अब भ ब्ाहमसमाज-मन्दिर ॐ प्रचारक-निवास में पवा । अँ खनने लगा ¦ 
`. स? १९४ 


रातको सदे तीन बजे उठकर मैने बडी गङ्गा मे जाकर लान किया ` 





किं गोस्वामीजी मंजीरे बजा-बजाकर श्रभात-कौतेन कर रहे हं । ( "जयं ॥ < । | ५ र 


ज्योतिर्मय, जगदाश्चय, जीवगण-जीवनः-- यह गीत गते-गति, बौच-बीचमे भाव का अविर 
ने से उनका कण्ठ रुक जने ख्णा। में थोड़ी देर तक दरवाजेपर वेढा रदा। कीतनकर 


चुकने पर गोस्वामीजी बाहर अये ; सुद्धे सामने पाकर सुसकरते हए बोले-- क 1 


इतने तड़के श्रा गये ? चला अच्छा इश्ना । जाश्नो, खमाज-मन्दिरमे 


कैट! ज्ञया दिनि निकलनेदेा; फिर शभ समय समकर तुद घुला लगे । 


तमाज-ण्हमे जावैडा। कोई षष्टे भर मे गोस्वामीजीने सुने पुकररा। जैसे 


| ही मँ उनके पास परहा वैसे ही उन्होने आसन से उठकर कहा-- “चला, ऊपर चले, वहीं | ५ 


1 








कान्त चद्चेपाध्याय भी हमारे साथ आ गये । ` दो-मंजिङे क पूर्वं ओर कै कमरे मे जाकर ` 
खा कि उसमे, दक्षिण-पू्वं ॐ कोने मे, दो आसन विके 





हणा 1” मै उनके पौरे-पीठे चा । श्रीधुत अनाथवन्धु मौलिक, श्रीधर घोष ओर द 


॥ छे हुए ह । गोस्वामीजी दीवार के सहारे 
 पच्छिम-सुख बैठे ओर जपने सामने, कोद सदे तीन युट कै अन्तर पर, दूसरे आसन पर | 
वेने के किए सुक्षसे कहा । गोस्वामीजौ की बेरी श्रीमती शान्तिखधा इसी समय धृपदानी मेँ ५. 


आग छे आई । गोस्वामीजी अमन मे बार बार धूप-गूयुल-चन्दन आदि डाखकर, हाथ जेडे ` | 



























गंशोष | | 1 श्रथम खरं ड ` ५ ९. । द 
५८.  दियाहेवयाही फठदेना। वुमन प्रास्त करने खा एकभी उपाय शुन्ध माख्मनहौ।॥ 
अमो) तुम वरट-षट मेपू पसे विराजमान द्योे। आज तुम गो्वामीजीकेभीतररहकर ` 
र | स्ने दक्षादयो! अपने श्रीचरणोंकेो प्राप्त करने चामागं तुम्ही सुने दिखा दो) स ^ । 
समय तुम्हारे, शान्ति आप करनेवलि, अभय चरणों मेँ अपनेको अर्पित क्रताह\ 1 | 
4 हे सर्वशक्तिमान्‌, सत्यस्वरूप, पुराणपुरुष ! इस समय गेोस्वामीजीके सँह सेतन्दीसक्े ` ८ 
| साधन दो। उनके सहसे ठम्दीं सुघने अपना सवसे वकर प्रिव नामवतछादो।! इख 

1 | समय गोस्वामीजी के सेह से निकले हए भ्स्येक शब्द को मै त्हारी ही अश्रस्त वाणी ` ¦ 
 समन्ञकर ग्रहण कर्मा रे श्ीचरणों मे अपनी इस प्रार्थना के, मेरी ओरसे, म्द ` 
| एकमेरे सक्षीदहो। यदि आज ठम खयं सुद दीक्षान दोतो गेोस्वामीजीकार्यँदह | 
५. अकस्मात्‌ बन्द दहो जाय । ओरक्यारट्र तृम्दींमेरे उपरदयाकरो। ध 
आना के अन्त में नमस्कार करफे देखा कि भेस्वामीजी बारम्बार चौक रहे, उनको 
|  सेमाच्रदोरहादहै। हाथ जोड़कर गद्वद स्वर मै-“नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्ये | । 
| नमो नमः। यो देवः सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थितः ।› इत्यादि स्तोत्र शर पाठ कर 
८: रहे है । फिर उन्दने कई वार गायत्री मन्त्र का उचारण करके महानिवौण-तन्त्रोक्तब्रहमस्तोत्र ` \ 
का पाठ क्या। इसके वाद्‌ कड्‌ वार “जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु” क्डागौर 
 सेते-रेते वे विल्छल अचेत हो गये । थोडी देर तक इसी दशा मे रहकर उन्देनि इस भाव को ` ५ 1 
1 < रोका जौर सिर उक्र धीरे-धीरे सुक्षसे कदा-- ` (6 छ 

= परमहंसजी # दया करके तुम्द यह मन्दे रहे है--तम ग्रहणक्र खो 
. - अव सुञ्ञे अरोकिक दुम सन्त्र प्रदान किया ओर नाम कार्थ खुलासा करके समन्ञा दिया । 
॥ | ५ ८ इसके बाद चाच्रसम्मत, गुरुपरम्परा से प्राप्त, प्राणायाम दिखाकर कदा--इस प्रकार करो 
४ ५ 1 तेा। जैसा बतायाथाक्ैा मै करने ल्गा। गोस्वामीजी ने अब ोर-जोर से जय गः 
५ जय शुर कदा भाव काअवेश् होने से उनका गला भर जाया, समाधि क्म गई 
हने परक्दा-प्रति दिन, दोनों वक्‌, इसी भकार करने की या के 
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¢ क्र करते-करते उस कमरे से बाहर चला आया । सुन्ञे माट्ूम हुआ कि अव तक सुन्षसे क्म १ | ॥ 
उस्न के सिक फणिमूषण वोष॒ (्रयुकत कुज घोष के पुत्र) जौर गोस्वामीजी के वेदेवेविोको 
उनके दीक्षा मिली दै! सुनने डेबर मिली कि जिससमयसुन्े दीक्षादौ जा रहीषी 
उस समय श्रीयुक्त श्रषर्‌ घषर बड व्य्रुखता से, ८४ रे कीय-धारण करने पे समर्थ हनि | । 


के सङ्त्पसे, प्राथनाकीथी सवत्र यह वात भरसिद्ध दै कि गोस्वामीजी, दीक्षा देते समय क ध 








दीक्षा केनेवाठे के भीतर एकं अप्रकट शक्तिकास्रारकरदेतेदै। चिन्त समन्षमेनदी ` 
अय, किं उन्दने सुच्चमें किसी राक्ति का सश्चार कादौ) अपनी निजी राय, सस्कार ओर छ 1 


` भाव क अवुद्कक मन्त्र मिलने से ञे बहुत आनन्द हा । 


साधन को पेटक 


` दीक्षा ठे चकते पर मै गोस्वामीजी फे पास जल्दी-जल्दी अनि-जनि ल्गा। । 
८ संर श९४६को स्करूल-कलेज के छत्र ओर अदालतों तथा दते के वादू लोग प्रतिदिन ` 


` पोषह्ष्णार तक तीसरे पदर गोस्वामीजी के पाच पटवते है । प्रचारकनिवासमै, पूर्वके ` 


ताह तमी गोस्वामीजी के आसन पर था तो .सामने कौ ओर टकटक़ी कमय देखते पाता ` 
त ।जन)। हिरे-डञे कटे पाता र । श्रीयुक्त आरानन्द्‌ बाउल ओर श्रीमत्‌ रामकृष्ण परमहंस 








५) क्रे: ्ेम-सम्बन्धी गौत | छे देते या गोर-कीत॑न करने रुगे है ¦ धीरे-धीरे गोस्वामीजी काभी ` 


रे के उत्तर्‌पूवं वलि कोने मँ, गो्वामीज का आसन है \ दोपहर को अथवा राम कोजव 


 गोस्वामीजी ध्यान भे होते दतो मी वे लोग डृस्णकथा बौचने लगते है, कमी-कम) रािकाजी | भ 





















कीर्तन हो चुकने पर दरवाजा बन्द्‌ कर दिया जाता है ! इस समय मोस्वामीजी के अगत ॥ 
शिष्यौ के सिवा प्रचारक-निवासमे ओर किसी को ठदटरने नहीं दिया जता) गोस्वामौजीने 1 1 
सने बीच-बं आकर बैठक मेँ सम्मिलित होने को कह दिया दै; इससे मेँ भी वेषः ५ | | ५ 
क मँ वैठता ह| प्राणयाम आरम्भ होने के पहले द्यी गोस्वामौीजी सु अपने सामने, दो दाथ ` ८ ८ | | 
क फासले पर, बैठने के कि कहते ह । सात-आठ वने आणायाम आरम्भ क्रिया जाता है; 
ओर लगातार्‌ एक षष्टे तक आणायाम होने के वाद एक गीत गाया जता हे । इसके बाद फिर ` 1: 
५ ४ प्राणायाम छया जाता हे इतस प्रकार तीन वारं प्राणायाम करने मे हम लोगों कोके ठई ` 
१ तीन चष्टे ख्यते ह। सिर प्राणायाम म मन कगते ही गोशवामीजी सुद्षसे नाम में चित्त ` | {६ ॥ ८ 
स्थिर करने को कहते है! युद्षसे यह कि तु नदी वनता कि वाहर तो प्राणायाम करता = 

र शौर भीतर मन में नाम-स्मरण क्रिया करं । ्वेठकः में गोस्वामीजी केरिष्यों कोनो । 

नानाग्रकारं के भावों .की उमंग आती है ओर स्वयं गोस्वामीजी ज अषटुपूणे नेन्न ओर गद्गद ` 
. स्वरसे जयः वारोदी के बह्मचारीजी} जय रामशृ्णज्ी ! जय माताजी | जय ` 
 श॒रूदेव ! जय शुख्देव ! कहते-कदते समाधिस्थ हो जते है, यह देखना सुज्ञे बहुत | 

अच्छा ख्गता है! ठकः के समय इन महात्माों का आविभोव होता हे; गेस्वामीजी के ८ 
` . शिष्यो मेँ से कोई-करोई उन महात्मां के द्चन पाकर अचेत हो जति दै! किन्तु सुनने ङक. ५ 
` नहीं देख पद़ता। होः गेस्वामीजी कै रंह से निके इए प्रत्येक शब्द को खनने से सुने रोमा ५ 
| ~ जरूर होता है; भीतर एक. एेखी द्या दो जाती है जिसको घरकट करने की सुक्षमे रक्ति नी । ` 
अह जच करने कासु प्रबल कौतूदर हुआ फि सचशुच महापुरुषो का आविभौव होता है या 
(1 नहीं । इस समय रगातार कईं दिन तक सुस “वेठकः मे अति देखकर गोस्वामीजी ने कहा-- ॥ १ 
 ज्रावस्था मे मन लगाकर लिखना-पद्ना ही सव से पहला कामहानां 
|  चष्िष। तुम हपतेमे ष्क दिन वेदक में आया करो | यदी बहत है! अवमे 
उनकी बात मानकर हप्ते भे एक दिन ही वैव्कमे शामिलदोनेक्गण। ` 
1 यह क्था योगशक्ति है ? £ 
टे दादा के एक मित्र की मौँ मर गह । उन असले बात न बतलकर्‌ घर 
स क भेजने की आवर्यकता इई । उनको अपने साथ ले जाकर यै उनके षर पर्चा । मं के 


























ष भ्रीश्रीसदूगुखसङ्ग [१६७३ सं° 





॥ मरने की जबर खनते ही वे रोते-रेते अचेत हो गये । घरवाल का रोना-पीना देखकर मै ` 


 बेचैनहो गया। सोचा कि अगर मेरी माता भी सकस्मात्‌ गुजर जाये तो मेँ क्या करेगा \ ` 


` मँ सतयुरण्या पर पडी हृ है, इस ठंग कौ घबराहट से मै बेचैन हो गया! वस, उन देखने ` 
कोम घरके किए चल प्रडा। कोड पच कोस पैदल जाकर घरमँदेखा किं वेब मामला 


` दै! खे के प्रायः सभी आदमी हमारे घर पर एकत्र है ; जगह-जगह दो-दो चास्वार ` 





आदमी मागे प्र हाय लगे के हए ओं बहा रे है । समे देखते ही उन्देनि कटां 
तो अवबतवमेंदै। अच्छहुभाकितमओआ ग्ये। जाओ, इस समयममोँकोदेखलो!ः 
ध राह चरने कौ थक्न से मे बहुत ही सुस्त दो गया था, उसपर माँ को हाथ पैर पटकते देखमे | 
बिल्कुल हताश होकर रोने लगा सोचने ठ्गाकरिमाँको यदि गेोस्वामीजी वचारेतो . ८ 
बचा, नहीं तो जर चछ भरोसा नहीं है । भै गोस्वामीजी को स्मरण करके बह्वी व्याङल्ता ` 


। | से प्रार्थना करने ल्गा। उनके पाच दौड जाने की इच्छा हुदै! येडीहयीदेरमें मेरी एक ` ५ 


८ मतीजी को भी क्रदस्त होने ठगे। इक्टरने आकर क्हा- मौके वचने की ते आशा ४ 


नही है; किन्तु भतीजी की अभी आदादहै)ः उन्होनि हैजे की कुर दवाओं की एक प्रेहरिस्त ध 


नादी; किन्तु देहात में वे दवादयौ न मिटीं । गोस्वामीजी के पास पर्वते का यह मैक्रा 
परकर, दवा लाने के लिए, मै मँ को छोडछाडकर चपट ढाका के लिए खना द्यो गया। वौ ` 


५ परह दी सीधा ब्रह्मसमाज-मन्दिर में गोस्वामौजी के पास गया । सुद्षपर नजर प्डते दी. ५ . 
उन्होने काक्या? इस समय तुम यदीं परहा? क्याघरन्हीग्येः 


अच्छा, मातुस हता हे, लम घर से ही अये ह 
मेनेक्दा- र सीधाधरसेहयचलाथा रहय ६ \ 
। गोस्वामीजी--वतलाश्नो, कैली हालत है ? 
` गोसवामीजी--ते ठम द्वा ले जाने के अये हे ? 





































~ व| वम णड ५ 2. 
^ सुनकर गोस्वामीज ने “जः कदर खेद प्रकट किया जीर बं बन्द कर जी! 

वे द्वेशसूचक “आहः कर दो-तीन मिग तक चुपचाप वैदे रदे! मँ इसी खमय, माँकेचज्गी ` ८ 
दो जाने के किए, मन मं गोस्वामीजी से प्राथना करने ल्गा। उन्होने अंखिं पोँठकर लैहपूर्वैक. `. ` | 
वेतो नोर द्वक कहो 

। माता के लिष घवराश्नो मत। द्वाल्तेजामो3 उससे रगोँववार्लीका ` 

`  भमीमलाहेागा\ : 1 1 

५ द्वा ङेकर मै चटपट घर क किए लौट पड़ा । रास्ते भर केवर गोस्वामीजौ कौ बात ` # 

प्र ही विचार करतारहा। भ इस समय घर से वारः यह देखकर इन्दोने आध्यै 

| क्यो प्रकट किया जौर उन्दे यही पताके ख्याकरिमगवसेचलाञआरहार्ह१ बतला, 
कैसी हालत है १ निना कुछ जाने यह परश्च ही क्यो करेगे १ ख्डकी का दाक सुनकर उन्दने ` | 

| जसा भाव कट किया है उससे जान पड़ता है करि वह अव जीवित नदी दै। दासे गोव 

८ 1 वालं काभखा दनाः तो बतलाया; किन्तु ठढ़कौ की चचौ तकन कौ। तो उन्होने दरे ` 

( ठङ्गसे यद्दीनक्हदियाहै कियद दवा लडकी के काम न अवग! माँकेक्एिववरानेको ` 

मना कर दिया दहै! तो क्या माताजी वच जायँगौ १ देखना चािए किये बाते कं तक 1 





१२. 





५ माता के लक्षण वच जामे के देख पडते है । | ८ 
| षर्थीरे मँ चङ्ग होगहई। इस घटना से गोस्वामीजी के सम्बन्धे मेरेचित्त 

क सै एक प्रकार की उथर-पथल होने लगी ! सोचा--तो क्या गोस्वामीजी ज्योतिष जानते ( ८ 
ध द हे? यदि उन्दः ज्योतिषकाज्ञनदहोतो भी गणितं आदि करने में थोडा सा समय तो छणतां ५ ॥ 1 

हीह; परन्द॒ वँ तो एकं मिनट भी नी लगा । तव तो जान पडता है कि गोस्वामीजी 
५ ¦ ॥ ५ को योगदक्ति प्राप्त हौ गद )गदाक्ति दवाय चैतन्यमय ददवर के साथ युक्त द्ये जाने पर क ५ 
ब्रह्माण्ड की सारी घटना्ु--बहुत ही छोटे प्रमाण का परत्यक तत्त्व तक--ग्रकट दो जातीहै। 








दै गोस्वामीजी का इतने 
असल मे गोस्वामीजी बहुत ही भले आदमी दै, इसी से स्वाभाविक रू 


शू  श्ी्ीसदुगुरसङ्क [१६०३ सं” 


वे वाते उन्होने कही थं; बाते सवा सोरह आने ठीक उतरी, इषौ से उनके ऊपर सन्ने जन्ध- ` 
( विद्वासं हो रहादै।ः जो हो, कुछ निय करने मे समथ न होकर भी इस घटनासे मेरे 8 
 , मन मै आश्वयं उत्पन्न हो गया; ओर अपने आप गोस्वामीजी पर श्रद्धा हो गई। ज्योही ` 


| ५ माताजी तनिक चह्धी इई त्योँही भै गोश्वामीजी कै दशन करने के किए ढाका चरु पड़ा 


प्रापोत्छव मे नया पापल 


माव के आरम्भ मेँ ही व्ाहमसमाज-मन्दिर भे बड़ी धूमधाम दने सग । माघेत्सव॒ = ` 
 पौषह्ृष्णा १ जितना दी समौप आता जाता है उतनी ही मीड़माङ़ समाज-मन्दिरिमे ` 
¢ पनिवार सं° १९४६ बदती जा रही है । भेमनसिंह, वरीसाक, फरीदपुर अति भिक्ञ-भिन्न | ` 
| = स्थानो से बहुतेरे गण्य मान्य मनुष्य इस उत्सव के टिए अये । गोस्वामीजी की उपासना. | . 
1 मेँ सम्मिलित होने के किए कलकत्ता ओर उसके समीपवतौ स्थानो से बहुतेरे बाद्मसमाजी टाका ५ ४ 


भै सधे । कंगाल ्कतीरचन्द जर पक्र (हरिनाथ मघूसदार गौर प्रुष सुखोपाध्याय) के 








करने के छिए दाका बराह्मखमाज-मन्दिर मै अये दै ओर गेोस्वामौजी के स्थान पर ही ककि हए दै । | | 






उनकी दृष्टि सामने कीओर स्थिर दै, पलकों का गिरना चन्द्‌ दै, तारो कौ तरह चमकीली 








गीतौ का प्रचार आजकल वङ्गा में सर्वत्र हो गया है । घब जगह उन्दी की चचौ है! उनके ` | 
गीतों पर सभी सम्प्रदायो षटू है । कै दिन इए, वे खोग भी गेस्वामीजी के साथ उत्सव 


1 से ब्रह्मसमाज-मन्दिर मं जाकर देखा छि प्रचारक-निवास में बड़ी भीड है । ` । | 
 गोस्वामीजौ के सामने बैठे हए कंगार फक्रीरचन्द फए्रीर, बड़ी उमङ्ग के साथ, भाव मे मस्त ` 
८ होकर चोर-नोर से गारे दैः नदीं द्रम वह ल्ड्का। जिसके पास दै साधन का 
बल, वह क्या उरता है मों तेरे उरवाने से १ कमरे ॐ भीतर-बादर मनुष्य चुपचाप एक दी दशा ` 
मेँ वेठे हए है, कोई दिलता-डरता तक नही ; अकेठे गोस्वामीजी अपने धासन पर खडेदै । = ` 


1  पैष } प्रथम खण्डं (1 वि ५, । ६ 8: 1 


गिर पड़ने के रक्षण देखते ही इ्यामाद्न्त पण्डितजी सभाक स्ते! वेद्धीही | 


दरम गोस्वामीजी सिलखिदाकर दस पड़े । यह दैखना भी एक विचित्र बरना है! जोर (1 
से खिरुखिकने कौ अद्भत ध्वनि से कमर मानों कोपने ल्गा। स्गतिरर्दसीका वेग बदने ` 


 ल्गा। देर तक ठरे हए इस कगातार खिक्खिखने क शब्द से मेरा रीर कण्टक्ितिदो ` 


` . गया; भं ुस्तहो पडा। देखा दैखना मेने जिन्दगी से कमी नदीं देखा । क्गातार सात | 
आढ मिनट तक गोस्वामीजौ इसी तरह सते रे; कन्ठ इस ददा मे भी उनन्छी ओंलो ते ध | 
ओं बहते रदे; वर्कि जर भी जधिक वेग से बहकर उनके वक्षःस्थल कोभिगोने ल्गे। 1 
अव अकस्मात्‌ दैसना बन्द दो गया। सतृष्ण दष्ट स सामने की ओर देखकर वे बारम्बार ` 


दिखाते हए, गद्गद भाव से, जोर-जोर से कहने ल्गे- 0: | र 1. । 
वह देखा, चह देखा-ठम लेग मी देख ला-बह पगलामा गयाहै। | 


वह पगन्ना वड़ा इुश्ाहै। पगला जाना चाहता है । (दोाचार डगवद़ाकर, ` 


बड़ी हडबड़ादट के साथ ज्ञोर से कहा) पकडले, पकड, पक्डला। 
नहीं, फिर लोट पड़ा है। देखे, देखे, पगला इसी ओर आ रहा है, चह देखा, 

: बह वह्‌! वाह, कितना वड़ा वैल दै! वह देखो कैसा है--ाह उसके खिर 
| जे पक ओं दै, उसकी चमक कितनी है ! सय की तरह--यह ते सूक ही है ! ` 
बाह अव यहक्यादहै? ओप कितने वड़े सींगहें] ला चह देखा नन्वीभङ्गी 
| है । मेने समसाथा, वेग कोई नर्द! पगले के खाथवेक्तेगतेा 1 | 
` चली श्चरोरश्चास्टे है चककर, दो-चार क्रदम पठे दटकर, सामने कीओर दिको .. 
स्थिर रक्वे हृए दाथ जोड कधन रगे जीर नमस्कार करते-करते कहने ल्गे-जय माँ! 





| जयम! सव लोग देख ले, मेरी माता हई है । घन्व मँ] धन्य माँ] ओहो, 
न जाने कितने येएगाश्चौर ऋषि माता के चों शरोर नाच रहे है! वह देखे, 
| श्री चैतन्य, वाद्मीक्रि, नारद्‌ ओर वशिष्ठ आदि; शरोर मी कितने हीमे ध 
` ` उनके नाम नहीं जानता! श्ओहे, घर के सामने का खव हिस्खा भर गया 





ये लग कितना आनन्द करर दै! हमारी माता का पाकर आ्आनन्द्‌ कर शः 










३  शरीभरीसदुगुर्सङग [एषष्टसंन 





 श्रौर तमाशा देखो-्मोँं मी सवकेसाथनाचर्हीदहैं! वहदेखा,माोँमुके 


तरह खिरखिलाकर सने लगे । योधी ही देर मे उनको समाधि ठग गदईै। सव रोग 





 अकचकफाकर स्तम्भित हो गये । ग्यारह बजे तक जव गोस्वामीजौ की समाधि न द्री तव घमी ` 


(1 लोग धीरे-धीरे उठकर अपने-अपने स्थान को चे ग्ये । मँ भी अपने डरे को रौट गया । 


। रप्र लौट अनेके बाद्‌ कई षण्डे तक चित्त खूब सरस ओर प्रषु बनारहा; फिर 
धीरे-धीरे मन से आन्दोल्नदहेनेख्गा। मनमें आया--"गोस्वामीजी यह सव क्या करते | । 
| है १ निराक्ारवादी बरहमज्ञानियो क प्रधान आचार्यं होकर, सहज ही ब्राह्मन्दिर मे ख्डेः ` ४ 
| न होकर, पौत्तयिकता का प्रचार कर्‌ रहे ह! नन्दीथ्णी, वाल्मीकि, नारद आदिकाद्दनमौर ` 


 समय-समय पर उनकी स्तुति आदि- यह सबरहै क्या१ शिक्षितं भके आदमियों के बीच, ` 


` विशेषतः ब्राह्म लोमँ के समाजमन्दिर मे वैठकर, उन्दी के सामने, यह अगड़ं बगद़ं बकना = ` 
` क्या स्वामाविक मस्तिष्क का काम है १ यद सामला देखकर ब्राह्म लोग मौ ङ कहते क्यो नही 


ह भ बहत ही उत्तेजित ओर अधीर होकर नवकान्त बाच, रजनौ वाबरू आदि के यहाँ गय। 





4 ओर तरन्त मेने यह चच छेड़ दौ । उन लोगों ने कहा--.माघोत्सव हो जाय,फिर इन बतो के ` 





भोजन फे समय भाव-पेकित्य--ग्रपूवे उपासना 





५ ५. 4 खा-पी चुके पर॒ कोर उद्‌ बजे भ ब्ाहमसमाज-मन्द्रि मे गया । अरचारक-निवास ` 


` पौष अमावास्या, मे जाकर अद्भुत इर्य देखकर दङ्ग दो गया। गोस्वामीजी के बहुतसे = ` 

रविवार, स १९४३ योगपन्थौ आदमी, फिकिस्चन्द के कुछ जादमी, ओर बहुतेरे तह्मसमाजौ = ` 

केरे हदे) ६ ये सभी भोजन करमेको वैठेथे! दाल, भात, तरकछरी आदि भोजन की ^ । 1 
प परोसी रक्ली है; किन्तु कोई भोजन नदी कर रदा है! सवकेसब 





चैष; 0. 1 त # ६९... 1 
रहै. श्दङ्ग से आज एक अपूर्वं शब्द निकल रहा है, गीतकीतोङ्छबतहौीन ` 4: | 
(१; पूचिए। रेता माद्म होने खगा करि बहुत से खदङ्ग एकी ताकु पर वज रहे हं ओर्‌ ५ र ; ध | 
बहुत से आदमी एक स्वर मेगा रहेषै। रेी विचित्र षटनामैने कदी नदींदेखी। 
4 जो लोग भोजन करने वेढे थे उन्दं दो-चार कौर खति-लाते ही बाहर की खधि नरह | ध | 
कोई भात का कौर दाथ मेँ स्थि वैठा दै; कोई पत्तर पर ही शिर गया है; कोई सुँ म । 
भात का कौर दिये हए ही अचेत हो गया है; बर छक दोश मे अति हौ कोकोई 1 
उस दाल-भात-तरकारी आदि को अपनी देह मे मल रहा दै। किरी के कगातार ओं वह ` 
रहे; कोई-कोई कौपरता हआ बार-बार चौक पड्तादै। किंसी-किसी को जस्दी जल्दी 0 | ध 
श्रसपरशवास चल रहा दै; ओर करिसौ-किषी के मंद से एक अद्धत दङ्गकाशब्द हो रहा 1. | 
शिक्षित बराह्मसमाजियों का भी इस ठञ्ग का असम्भव भाव देखकर सुनने मूत ढी लीला जान 0 

` पी! क्सी-क्रिसी को जटी प्तक ओर थाली पर गिरते देखकर भते ज्ञप थारी जओौर 1 

` पत्त को दटादिया) महदाभाव की तरङ्ग जौर भी बद दै! दंग कीष्वनि 
ओर मीत का शब्द्‌ मानों चौगुना वद गया। वगर के चमे के भीतर लियः भी मध्व 
1 दहो गई उनके सेने, चिष्ठने, याद-'उद करने ओर वहत बुदबुदाने से एक अत | ५ 
भवनि उत्पन्न हरई्‌। वार वार प्राणायाम केशाब्दसे कमरा परिपूर्णहयोगया। बज 
 भीतर-बाहर कामद उठ गया--सवं एकाकार दै। खली जगह मेँ सव के सामने ाणायाम 
छी श्वासक्रिया चलने कगी। वरामदे मे र बंगनमेजो लोगयेउनकीदचामीनना ` 
प्रकर छीहे। जानतो नीं पडता किकरिसीको वादरीज्ञानहै। कोर्दैसतादैः कोई 
= रोता ओर कोई वेतरह चि रहादहै। छठ लोग भौचक्केसे बैठे हृएदै। बाहरीचेत ५ 
नरहन पर गोस्वामीजी गिर पड़े। कद्चार फिकिरचंद वशरह भौ सार्टांसं होकर पड़े रहे । । 1 
इञ धातू के मीतर असाधारण शक्ति प्रविष्टो गदं। वे भाव मेँ मस्त होकर कृदते-कूरदते 1 
॥ सदङ्ग बजाकर मीत गाने खगे! जिधर देखो उधर माव की गङ्ञा बहनेल्गी। इस 1 
समय शद्ग का अथवा गने का शब्द्‌ मै ऊढ भौ नहीं समक्न सका। एक प्रकार की  : 
८ ` विचित्र, दिगन्तव्यापी ध्वनि की ओंधी चलने छ्गी ओर रह-रहकर उसके श्चकि लगने से (| 
मरा शरीर भी कषने ल्गा। भीतर-बाहर खासी हल्च सच गै सुन्ेभी बौर कसी ` र 
ओर देखने-भालः र नहीं खा1 पता नदी, इस तरह कितना खमय बीत गया । 






















































श  .- भीनीसदगायस्क. ` [-१४अ ल 


 इठदेरमेदेखाकिदिनि ढल गया है ओर गाना मी बन्द है! गोस्वामीजी अपने आसन 
प्रवे हए है; मतवले आदमी कौ तद्द देह को दीली-ढाली श्चि कमी दाहिनी-बाई ओर ` ५ 
जर कभी सामने की ओर्‌ द्चम-दरूम पडते ह; बीच-बीच मेँ आंखे खोलकर इधर-उधर देख ` 
लेते है चारौ ओर सन्नागदै! गोस्वामीजी धीरे-धौरे कहन स्गे- वहत ही गहरे 
( महासमुद्र के एक चुल्ल्‌ भर पनीमेश्राजहमजा गिरेथे। ओह समुद्रकी \ | 
 वेद्दतस्ङ्गैहै! पक ही ध्वक्के मे फिर किनारे परफेक दिया हाजा 
लेग इस महासमुद्र मै पक वार जा पवते हवे तरङ्गके साथ-साथन 


जाने कितना चस्य करते है, कितना आनन्द्‌ करते है !--इत्यादि 








+ दिन इवते ही ब्राह्मसमाज-मन्दिरि ओर उसके चायं ओर के बरामदेमें मनुष्यदही ८ 
| मनुष्य भर गये । गोस्वामीजी ठीक समय पर प्रचारक-निवास से निक्ठे भौर भाव मै मन्न 9 
॥ होकर क्लूमते-च्चामते ब्राह्मसमाज-मन्दिरमें वेदी परजा वटे! चन्द्रनाथं बाबू ने हारमोनियम | 4 ध ध 
` बजाकर मरि स्वर में गीत गाया \! उद्वोधन आरम्भ करने पर भाव क अविशमें गोसवामीजी ` 
का गला भर आया) चन्द्रनाथ वात्रू फिर गाने लगे) प्राना के समय गेस्वासीजी ` 


स्नारा सिव गया। सा जान पडा किं भगवान्‌ के आविभौव से उपजा हआ सजीव भाव 











भगवान्‌ को बहुत ही दौनता से पुकारकर रोने कगे । मन्दिर के भीतर जौर बाहर लेग मै 


समभर ब्रह्मसमाज-मन्दिर मे ओर उसके वारौ ओर परिपणे हो गया ¡ गोस्वामीजी कहने रुगे-- ( 
| र्मा, गड? तुम्हारे साथते बड़ी भीड-भाङ़दहै! ये बहुत से मुनि, ` | 
ऋषि ओर साधु ` महात्मा तुम्हारे साथै} मोँ,येलेागवुम्हरेचरयोश्रोर 





| ( बड़े  श्रानन्द्‌ से न्य कर रहे हँ वहां ते मेस जान-पहयानवाले मी बहतर 1 1 





तम दथा करके मुभ हाथ से पकड़ लागी ? सुमे ते जाने की शक्ति ` 





2 युश्मे सामथ्ये ही कहाँकिवहांजासककः 


है। भो सुभे बुलाती किसलिणहा? मेँ कहीं वहाँ पैव खकता ` 


श्रोर मै जाऊँ ही कहाँ ? वँ ? भला पेलाभीहेताहै? क्यो 


श 




















मद्र 1 ० | प्रथम खर्ड ` . 1 १ 1 

छगातार गाना होने क्गा, लेकिन गोस्वामीजी होश मेँ न आये । अव समाजकाकाम बन्द 
इ, एक-एक करके सव रोग चके गये । वेदी के ऊपर गोस्वामीजी एक दी ढंग से अचेत 

अवस्था मे बेटे रहे ! पता नही, उनकी यद दशा रात को कितनी देरतकरही।! 


इस वार माधोत्सव मे अद्भुत दद्य देखता ह । इतनी अधिक संख्या में मह्य अति ` 

माघञ्ा१ दहै कि समाज की अँगनाई में उनके बैठने को जगह दी नहीं मिलती !. ५ 

। सोमवार, सं° १९४३ सभौ प्रेणियों के धमीरथियो को गोस्वामीजी कौ ओर चिचत देखकर ` 
मलोग समन्नते है @िव्राह्मसमाज की ही दोभा वद्‌ रही है, ओर रोगों से बातचीत करते 
समय मी हम लोग अमिमान अरकट करते है कि व्राहमसमाज मेँ गोस्वामीजी जसे पुरुषदै । किन्त ` 
^ ।  सफ़्र-साफ्र समञ्च में नहीं आता कि गोस्वामीजी आजकल किस धमं का आचरण करते र ५ क 
५ ओते साकार मतके पक्षमेंदै या निराकार मतके। यदिवे खली समा मेँ से दर ` ४ 1 
एक वार्‌ अपने धम-मत को प्रकट कर देँ तो इस सम्बन्ध मेँ समी के भनकाखटका जात 
५ रदे! इसी उदैदयसे हम लोगों ने (साकार जीर निराकार उपासनाः पर व्याख्यान देने का ` ४ 
उनसे अदुरोध च्यिा। किन्तु वे इस विषय पर को व्याख्यान देने को राजी नहीं इए । ` 

.  भौत्तलिकता ओर रदाज्ञानः के सम्बन्ध में कु कहने को भौ वे तैयार नहीं । अन्त म जब | ॥ | 
उनसे श्रह्मोपासनाः के सम्बन्ध मे अपनी राय अक करने क ङिषए कटा गयां तब उन्दने ॥ 4 
 श्रह्मजञान ओर बरहमवादी विषय पर व्याख्यान देना स्वीकार कर लिया । हम लोगो ने भौ चदर ` 
मँ सवत्र इसका विज्ञापन दे दिया! आज ही शाम को व्याख्यान होगा । 1 








अव्यक्त वक्तुता 


तीसरे पहर समाज भ जाकर देखा कि मन्दिर बौर वरामदे मेँ तिक रखनेच्रेभी = ` 
1 ज जगह नहीं है! चारों ओर की अमीनमी भर गहै! बहुत से जोग यद्‌ > ोदमाढ़ 
 दैलकर समाजसे इसरिएु लीटे ज। रहे दै छि व्याख्यान सुनने को मिकेगा ही नदीं \ | 1, म्‌ त 







दे  शीश्चीखदुगुखसङ्ग [नस्तन 
 :; | प्राचीन समय भै. वशिष्ठ, याज्ञवस्कय, खनक, सनातन आदि बहमषियों = 
` नेज्ञिख जह्य कीउपाखना की थी, जिस बह्म कौ महिमा केकणमात्रका 
वशेन करने मै शाख-पुखण-वेद्‌-वेदाङ्ग शरोर उपनिषद्‌ च्रादि पारन पाकर ` 
(व्यक्त अनिवैचनीयः कहकर ही चुप हो रदे दै उसी महत्‌ बह्म की कथा ` 
भुम, वच्छ से भी तच्छ, अज्ञानी के शंह से छुननेङे लिए च्ापलग पधारेहं। 
` इत्यादि कहकर उन्होने बचे की तरह रो दिया} बारम्बार चष्ाक्रनेपर भी वक्तृतादेने ` 
` भंरोनेकेवेग को रोकना जव उतकेक्रवू से बाहर हो गया तब वेवैठ गये! पोौचनछः ` ५ क 
 , मिनिदट के बाद फिर बोलना आरम्भ क्था इस वार भी महषियोंके व्यानगम्य, ` 1 

। परात्पर परत्रहम ॐ विषय म दो-चार बाते कहते ही उने राई आ गई । एक एक बार 

` कृहनेकी चेष्या की, किन्तु बार-बार रुक जाने लगे; अन्तम भावके अदम्य अविगको ५ ८ 
| मर्क सकने प्रर संह को कपड़से मूंदकर बंठ गये। इस अवस्था में थोड़ा समय बीतने द 
` प्ररवेवेैेही रेते हए हाय जोक्कर सव से कहने व्गे-आज आप लोगसरुे 
४. शी्वाद्‌ दीजिए श्प सभी ज्ञेण दया करके मेरे खिरमे ललात मार | ॥ | 
करके मेरे अहङ्कार क्षा चूण कर दीजिए । मेँ बड़ा अभिमानी ह-तैमला 























करं उस अनादि, अनन्त, एकमात्र, अद्वितीय घुराण रुष कौ स्ति के कच श्वोक पद्ते हौ ` 


` जह्मसमाज-मन्दिरि मेँ उतनी भीड़ थी छेकिन बिल्कुल सन्नाया छाया हुजा धा । 1 | 
शे स्वामीजौ के वह ध्वं हि, त्वं हिः कहते ही न जने क्या हो गय। । सभी टोग गोस्वामीजौ 1 





1 961. क ~ धय | 


आआग्ये। उन्दने गोस्वामीजी के खारी आखन फे सामने जाकर, माथा टेककर, नमस्कार 

न गया। सेने पूछा--“आप तो पङ्के व्राहमसमाजी न दै ? वद्य पर नमस्कारक्रिसि क्षिका ` 

उन्दने उत्तर दिया-- "पका व्राह्मसमाजी होने से क्या गोस्वामीजी को नमस्कार नक ` 
माथाद्खकायादहै। भै नौं समन्ञता कि दसम छ दोष होता हे । 


 हिन्दुज को अन्ध-विदवासी, उसंस्कारीः क्यो क्ते है १--इन्दी बातों पर्‌ अव भेरी ५ 





जलपान करर्हेये। हम लोगों का, एक दूसरे क, वात काटन। नकर उन्दनि अपनी चास ` 
4 (श्रीयुक्त सुक्तकेसी देवौ) “बृूदी महाराजिनः से कटा-- इनं लोगों के आप बतला द्‌ कि 1 


।  छानवीन ओर अशान्ति दोगी }› अव वयँ वैव रहना सुने जच्छा न ठ्गा । भँ नवकान्त॒ ` 
५ वाव के डरे पर चला आया) वँ पर कहं ब्रह्मसमाज मौजूदये। मैने उन रोगो को ८ 
| ( । |  द्गडे का व्योया कह सुनाया ! ओर भी दसपच बातों का उव्टेख करके मैने कहा ४ प्रचारक 





















सन को नमस्कार कएने का इसंस्कार । 

गोस्वामीजी मैमनरसिंह का चक्कर टगाकर ढाका लोर अयि दहै । देखने छो भै ` 

माव श्चह्ला ८, संगर प्रचारक-निवास मेँ पर्हुवा; खनाकिवे्ीग्ये इुएहै। सै उसौ कमरे ४ 
वार, संर श्ष४द में वैठ गया। थोद्धी देर मेँ शरद्ेय श्रीयुक्त मनोरन गुह ठक्करताभी 


1 किया । उन जाज ईसं स्राटी आसन को नमस्कार करते देख म नाराज दो शया । मुद्षसे रहां . ॥ ध | ध १ 
मैने कहा--वहोँ गोस्वामीजी ह क ? वेते ण्डी फिरने गयेहं। 1 (0 | 1 

मनोरजन बाद बोे- हों वशी मँ ! मैने तो वहं पर गोस्तामीजी को स्मरणक्रकेदी 
मैने कदा--“श्राह्मसमाज में बैठकर आप यृह बात कहने का सादस करते है ? ती फिर ॥ | 


 मनोरजञन वाव से बहख छिड गई । 


इसी बीच गोस्वामीजी ट्री. से निधिन्त होकर आग्येये जौर बदर करे कमरेमे ह ८ 


श्व केर खाली आसन के सामने नमस्कारन करे! इस कामकेल्लिए फिर 






पौत्तलिकता की पैठ हो मर है। उन लोगों ने सन्ने यह कद १ 
 'गोस्वामीजी से योगधर्मं की दीक्षा ले लेने पर अच्छे-अच्छे लोग भी बिगड़ जाते 








ध भ्रीश्रीसदुंशुदसङ्ग [ १६४३ सं ` 
 ब्राह्मसमान मं गन्दोलन-गोसामीजी का पदत्याग करने कास्ङ्त्प ` 
| | ` अव देखता द्व कि गोस्वामीजौ क कायंकलाप ओर साधन-मजन के सम्बन्धमे, ` 4 
ध माध महीने के सभा-समिति करके, बाह्यसमाज मे बडा आन्दोलन आरम्भ हो गया है। ॥ 4 
अन्तक “गोस्वामीजौ का जैसा व्यवहार है उसको देखते इए अव उनके हारा ज 
प्रचारक का काम नहीं निभता। निर्जनता-भिय गोस्वामौजी की ष्यान-धारणा-समाधिस्े ` 
_ ब्रा्मसमाज का तनिक भौ लाम नहीं हो रहा है। अब उनके दारा समाज की उन्नति होने ` ॥ 
की जदा नदी । व्यक्तिगत रूपसे वे कछ भौ क्यो न किया करे; किन्तु जव वे खमख + 
 शुरुवाद को मानते है उज्नीसवी शताच्दी के उच रिक्षित समाज केनेता होकर भी जब वे 
विच्छ अज्ञानी कौ तरह श्याल के भरम-रहितः होने का मत भी भरचारित कर रै है, तब 9 1 
भला उनके द्वारा इस समाज के एूलने-फ़लने की आशा कर १ जव असाम्प्रदायिक ठंग पर॒ ` । ध 
1 धूरमम्रचार करना है तव भ््राह्य-धर्म-प्रचारकः नाम की क्या जरूरत १ हिन्दू देवी-देवताश्रां, = 
` हिन्दुओं छी आचारपद्धति ओर उनके प्राचीन संस्कार के सम्बन्ध मे कृ कहना दूर ` 
र्हा; अब तो वे समय-समय पर्‌ उक्टे उक्त बातों को अश्रय देते है । इस दा मेँ गोख्वामीनौ = ` 
की बदौरत बराह्मसमाज कौ खासी हानि हो रदी है । रेस बातों की चच बाह्मसमाजियोौ फे 
र-पर, खरी समां मे, जौर जिन ब्राहमसमाचारपरो का अधिक प्रचार है उने भी होने क्गी 
ह| अब अधिकांश ब्राहमसमाजियों की यह इच्छा है कि अचारक का कार्य गोस्वामीजी न करं । ध 
इना गया कि गेोस्वामीजी अपनी यह राय प्रकट कररहे कि वेप्रवारकक्ेपदसे ` 
` भ अलग होकर स्वाधीन रूप से, उदासीन की तरह, अपने अवरिष्ट जीवन को एकान्त स्थान मै ` 
घाव साधन-भजनं करने में वितावेये । वे बहुत जल्द गयाजी के आकाशगङ्गा पहाड़ पर चङे जारयेगे । 1 


बारोदी के बह्यचारी की बात 1 
आज रात क्रो साधन-वैठक मे शामिल होने के विचार से, स्कूल की चु्ी होते ही, मै र ¢ 




































` फालुन ] पथमं खड ८ 4 | 





 पृह्ा--अवये कौन से ब्रह्मचारी दै उन्होने तनिक अचरज कफे क्डा--^्तुमने 
 ब्रहमचारीजी कौ च्वौ नहीं खनी १ समाधि कगाने पर गोखवामीजी को माद हया कि बरोदी ` 
एक महापुरुष चछ्पि इुए रहते इघके वाद गोस्वामीजी उनके दशन करने ण्ये धे। 
रीजी इस समय १५६ वं के ह। उन्दने अपना परिवयदेकरक्हादैकिवे ` 
4 ` गोस्वामीजी के पितामह के चाचा र्गते है । पूवै-पुरुष के चिहस्वरूप उन्दने यह खडा्डकी 
` जोड़ी ओर एक कम्बल गोस्वामीजी को दिया है 1? व्रह्मचारीजी का दारु जानने कीस्च्चेव्ड़ी ` 
उत्छुकता हई ! साधन-वैठक में वैटकर रात को शिष्यो के साथ प्राणायाम करते समयः ८ 
गोस्वामीजी अक्सर गद्द होकर--“जय व्रह्मवारौजौ | जय रमह्ृष्ण परमहंस जय माताजी ! = ` 
` जय परमहंसजौ ! जय युदेव ! जय गुरुदेव !*--कते-क्हते समाधिस्थ होकर ल्क जति = ` 
ह । उस्र समय महापुरुषो का आविमौव होने से युरभाद्यों के भीतर अदधत भाव की उमङ्ग ५ | ्‌ 
ओर अलौकिक अवस्था आदि छा विकास देखता हं! तो क्या यी ब्रह्मवारीजी उन ५ | 
महापुरुषो मे से एष व्यक्ति ह १ एक भजनानन्दी गुरूभाई से ब्रहमचारीजी के सम्बन्ध मेँ ` 
पृषता की तो उन्दने कहा-ङछ दिन इए, समाधिस्थ अवस्था मँ य॒र्देव को पताख्गा = ` 
|  किबारोदी मे एक महापुरुष दै! उघी समय ब्रह्मचारीजी ने भौ गेोस्वामीजी का हाल 1 
| जानकर हमारे किसी-किसी य॒रुमाई से कहा-- चया गोस्वामी एक वार आकर हमे दशन न ` 
| देगे? वेनअ्वेगेतो हमींको जाना पेमा । भटे आदमी ने ग्ये है, उनके साथ 
| हमारा कोई रिता भी हो सक्रतादहै। देखान होता तो उनकी ओर रुन इतना आकषण 
क्यो होता शिष्यो के सह सेय हाल सुनकर गोस्वामीजौ उन व्रहमचारीजी के दर्यन करने ` 
गथेथे। उस समय क व्योरे क पता ख्गाकर्‌ ओर भौ विस्तार कै साथ हाल जानने को 
५ 1 मै बहुत ही उत्सुक बना रहा । ८ 10 
1 बारोदी से आकर गोस्वामीजी इन गुप महापुरुष ब्रह्मचारीजी को सब रोगों मेँ अकट ` 
८  । 1 करने लगे । ढाका, विक्रमपुर, मैमनसिंह, फरीदपुर पति स्थानों से रिष्षित भले मादमियों 
| ॐ जत्थे अब व्रदमचारीजी क दन करने बारोदी को जति द । थोडे दी दिनों मे तमाम पूर्वा 
ब्रु मँ ब्रह्चारीजी का नाम प्रसिद्ध हो गया है। वरहमचारीजौ के सम्बन्ध भे जो घटना मे 
सनता द्र उनपर सन्ने विश्वास नदीं होता।  इच्छाहै कि यदि कभी उनके दर्शन 






















2 ८. भ्ीधरीसदुंशुख्सङ्ग [ एड्स = ` 
द्रभङ्गा म गोश्वामीजी को बीमारी । बचने मं सन्देह 1 
स्कूल की ताततीठ है, इससे घर चला आया द ।. बहुत दिने से गोस्वामीजी की ह: न 
वजा द्ष्णा७, कोद खरबर नदीं मिटटी । गुरुमादर्ो के पास जने के चि मेँ बहुतदी ध अ ध 
शनिवार, ६० १९४४ वेचैन हो गया । ढाका के किए चलं दिथा। शंकरटोला के गुरूमादै . 
डाक्टर प्रसननङुमार मजूमदारजी के रे के पिष्वादे, जपने एक मित्रके इरे पराम जाञ्तरा। 
| सवेरे भै जंग्छा खोके हए वै था कि असन्न वाव के डरे मे बहुत लोगों की गवड़ खून 
= पड़ी । राम मजूसदारजौ ने सुते देखकर कदा--क्या आपके गोस्वामीजी ऋ कुछ समाचार = 
` माद्म दै १ वे बहुत बीमार ह ।* यह खनते दौ मै डाक्टर साहव के डरे पर दाढा ग्या। 
` पहैचकर देखा कि वँ अलग-अलग स्थानो से, अनेक छण्डो मे, बहुतेरे गु भाई-बहन गोस्वामीजी = ` 
कौ चच ररे हः कोई सो रदे है । विस्तृत व्थोरा सुनने ॐ लिए आुर होकर भने ` 
राम बाते पृ तो उन्दने कदा--“दरभङ्गा मेँ गोस्वामीजी को उवकरु निमोनिया हो जनेसे ॥ 
दोनों. फेफडे सदने लगे है। दात बहुत नाजुक दहै! गोस्वामीजी के घरके रोग ्‌ 4 
 योगंजीवन, कंज घोष, भसन्न वावू , ये सभी कल ही द्रभङ्ञा को चले गये है । कल सवेरे हम ~ 
` छोगों ने यदय से भरजेट तार भेजा था किन्तु जभी तक छ खवर नहीं मिली । नद जानते 4 
] हज 1 गोस्वामीजी की इस हाकत का हाक सुनकर मेरा दिक धड्कने लगा सले | 
गई! डरे पर लौटकर मैने दरवाजा बन्द करख्या। सात बञजेसे लेकर कदं एकं ` 1 
बने तक मैने ङगातार रोते-रोते भगवान्‌ के चरणों मे ओर गोस्वामीजी के यरु परम्हंखजी ` 
` से गोप्लामीजौ को चज्ञाकरदेने केकि पराथना की । भीतर जलन दनि र्गी । मेरु ५ 
संसार म अधेरा जैवने च्गा। गोस्वामीनी के अच्छेहोजनिकासंवाद पनेकेष्पि 
 दिन-रातवबद़ीवेचैनीसेक्ठनेख्गे। 1 
 आकाशमामे से व्रह्मवारीजी का दरभंगा जाना 1 
रभङ्गा भे इस वार जिस तरह गोस्वामीजी वङ्गे हए बह जत इत्ान्त है ! शुक्रवार ` 
| वामीजी की दाल्त खराब है! थक निभोनिया दोनेसे दोनो 




























वैवाक ८ -व्वनकयव 1 


छन्ने बह्मचारीजी के चरणो मे भिरकर हाथ जडे हए रोते-रोते कदा-'आप दयाकरे 


| हमरे गुरुदेव को व्याहृए । ` मेरे जीवन का आधा हिस्सा सेक्‌ उनव्णे वचा दीजिए 9 


ः 


` ब्रह्मचारीजी ने कदा--ध्यदिवेच्छेद्ीग्ये तो यै 


द्‌ द्र 1: गुरु-गत-प्राण सीधे-सदि क 


मं 
 बलखरशीजी ने कहा--्टम लोग आपको नदीं चाहते, इमको तो गुरुदेव चदिए ।° उनकी 
निष्कपट गुरमक्ति देखकर ब्रह्मचारीजी थोड़ी देरके दिए ध्यानमन्नदहोगये, फिरणएक महरी | 


` सस छोडकर वोले- वक्त पूरादो आया दै । 8 क्याद्ो सक्ताहे१ सैनेतोउनको ` ~ 
 कमरेमेंनदींदेखा। यातो सामल तयो गयाहैया उनके गुनी नेख्न्दंविनादी देद 


च: +, 


 कैवने रहने कीशक्तिदीदै। अच्छा, अवतूजा; सगर्‌ मह्गव्वारतकतारञआनजवेतो 


समन्ननाकिडर नहींदै। क्रिकमत छरना। मँ वहौँजाताद्र! अव ब्रह्यचारीजीने ` 


; भन से उठकर सव को वुलाकरर कह दिथा-- “जितने दिन तक भीतर से दरवाज्ञा न खो ( ¢ 
कोद न तो इस दरवाच्े को धकरा देना ओर न इते खोलने की कोश करना 1 ब्ह्मचारौजी ४ 4 


नै कमरे के भीतर जाकर द्रवाजा न्द्‌ कर्‌ छिया । 


उस दिन ठकासेभी पूर्वोक्तसव छोग दरमभङ्ा कोजार्टेये। ग्ाठन्दो के ॥ ८ ॥ 
जहाज पर्‌ सवार हकर सव छग उदास कै हए दैः कोकै रो रहा है । अक्समा 


` योगजीवन ने आकाश कौ ओर देखकर. उंगली से दिखाकर, कष्ा--"'वद देखो, ब्रह्मच।रीजी ५. 
भी द्रभङ्गा जा रे  उन्हौने दाथ हिलाकर सु्चसे कहा-- टम मी द्रभङ्गा जाति ; 
~ द) र नींद बूढी महारानिन ने दरभङ्गा = ` 
पर्हैचक्र्‌देलाथाकि पासके कमरे सें वैटे हए ब्रह्मवारीजी गोस्वामीजी कौजोरदेवरदे्ै।\ ` 
मङ्गलवार तक ढाका के गुरुभाई रोग तारधर की योर दौढधूप करते रदेये; खरबर मिलीकरि ` 

1. गोस्वामीजी को आराम हो रहा 


त॒म रोय चिन्ता सत करौ, क 








४० ष क शी खह्शुखसज्ग [ हष्च्छसं० 
माघङ्ष्णा १४ को गोस्वामीजी पथिम जने की इच्छा से लकते को खाना हए! ` 4 
` वयँ एक दिन ठहरकर दूसरे दिन इयामनगर पहैवे । वद्य से नवमे वेव्कर वचडाग्ये; = 
` ुषवार को महषिं देवेन््नाथ ठहर से भेट कौ) महिं ने गोस्वामीजी को देखकर बहुत. ` ध 
ही आनन्द अ्कट करके कदा--“बष्ठ ! समी कहते है कि नोस्वामी पागलहोग्चेहैः 
` पौत्तखिकं का सा व्यवहार करते है; कन्तुयेतो पागरुनदीदै। भेतोदृन्दे धूपकी ` 
` गन्ध से जादृ सक्ेद हुगौजी की मृत्तिक तरह देखता्ह् = ` - | | 
इषी समय महिं के पास एक विद्ठी आई । किसी भ्सिदध ब्राह्ममाजीने क्क्ष = 
` करके उनको छिलि। हे, “आपने एकान्त स्थान यें बहुत सभय तक रहकर धर्म-साधन किया ` 1 
 हे-इसते आपको क्या मिल १ ओर इस सम्बन्ध मे आप क्या उपदेश देते हे श्१इ्यादि। 
 महषि ने अपने अनुगत भक्त ॒श्वीयुक्त श्रियनाथ राल्लीजी से उत्तर लिखने के चिए कहा-- | 
 “क्खिदौो अवसे > * गोस्वामौजनी जो कुछ कँ वह मेरा ही कहना समन्चा जाय ।* 
॥ महिं से भेट करके गोश्वामीजी वर्दवान गये । वह, वा्यसमाज-मन्दिर के समीप ` 
 समाजके सेकरेटरी के डरे पर उतरकर नित्य सङ्कीर्तन मे वडा आनन्दोत्सव करने खगे । ` 
श्नीथुक्त 7 नगेन्द्रनाथ च्रे पाध्याय प्रश्रति प्रसिद्ध बाह्यसमाजी रोग कलकत्ता ओर अन्य दूर-दूर 
के स्थानों से अकर गोस्वामीजी की उपासना में शामिरु होने रुगे । उद्य ओर अश्तके | ध 
समय सभौ रोग गोस्वामीजी के साथ धमेचचौ मे आनन्द करने ल्गे। एकदिन ` 
 गोस्वामीजी एक ढाके का पेड देखकर टिठककर खडे हो गये । पिर उसके प्रत्येक कूल मे ५ ध 
भगवती का आविभौव देखकर मूषित होकर गिर पड़े ! ओर एक दिन वर्दवान-नरेश के ` 
 शुलाब-बाग मे गये तो वहाँ गुलाब के फूल की शोभा देखते-देखते समाधिस्थ हो गये । ` | ध 
 बदेवान मेँ रहते समय उन्होने श्रीयुक्त ऊलविहारी गुद, श्रीयुक्त देवेन्दरनाथ सामन्त अधृति = 
` कर दीक्षादी; इसके बाद शिर्यो को साथ केकर वे दरभङ्गा की ओर चर पड़ । 0 


























ज्येष्ठ] र प्रथमसखेय्ड ` ॥ ४ 


र डक्टरों के साथ गोस्वामीजी के रिष्य उक्टरप्रियवावू मीये! कन्ति दन कोगौ ` ध 


कै इलाज से गोस्वामीजी का दरदं तनिक मी कम नदी हया; वच्कि वह जीर भी व्नेल्या। 


 धि-्षीरे वे उठ्ने-वैने से भी लाचार हो गये! विश्तरपरच्-च्टेही वे पेशाव-पाखाना ` ५ 


करते ल्गे। रोग वदने के साथ-साथ उवट निमोनिया हो गया ; इससे गोस्वामीजी कै प्राण 
। बचने के सम्बन्ध मे सभी लोग निराशो गये। फिर एक दिन जव गोस्वामीजी मरणासन्न 


वँ सूक्ष्म स्षरीरमेंआ गये! वे अलोक्रिक-राक्ति द्वारा गोस्वामीजा को चङ्ग करकं चलेगये। 


अब गोस्वामीजी चङे होकर स्ये गुङ्का १० बुधवार को अपने घरवा ओर शिष्यो के ८ ४ | 
साथ देवर के किए रवाना हुए ! रास्ते मे सुकामाचाट स्टेशन पर गाड़ी बदलती । इख ` . 
समय ज्ञानं बाबू टिकट लेने को बुकिंग आक्षिख गये। उन्दने वापस आकर देखा किरेठ ध : | 
के डिन्बे मे बहुत सी लीचियों रक्लौ हई है । उन्दने पूछा--“लीवियँ को से जाई ` 
 गोस्वामीजी ने कदा षद्रभङ्गा म रहते समय लीची खानेकीश्च्छाइ्थी, 


इसी से परमहंखलज्ी दे गये है ।५ सभौ को वड़ा अचरज हया । उनसे से क्विने 
नदद देखा कि कौन किंस समय ठीचि्ँ दे गये; इते भी बढ़कर अचरज की वात यहदहै 


५ कि इस तरफ़ अभी तक लीचिर्या पकी न हेदी सव पकी लीचि्यो करा भिर गद 
¦ देवधर में पहचकर गो्वामीजी स्कूल मे उतरे! कै जगद्‌ वूम-श्रकर जीर 









स्थान बहुत ही एकान्त जौर रमणीय है, तपस्या करने के सायक्र है! यहाँ पर गोस्वामीजी ` 


॥ ॥ 1 ` मूत्तियो के दशन करके अगले दिन सवर आद ब्राह्मसमाजी श्रीयुक्तं राजनारायण बु क्रे धर 
गथे। उस दिन भकतप्रवर वृदे राजनारायण बके साथ धर्मवच मे इतनी आनन्द्‌ कौ 4 
५ | ( उमङ्ग आई कि दोपहरी उल जने पर मी किसी को सवर दी नीं हुदै कि नहदाया-धोया है. र ५५ 
८ | योनी, फिर भूख-प्यास की खबर ही करि थी! देवधर से गोस्वामौजौ कलकत्ते आगर । ५ ५ | 

क्यं ज्येष्ठके आरम्य मे समी के साथ शान्तिर पैव । ज्येष्ठ ष्या ७ को गेस्वामीनीने ` 





` शिष्ये समेत, शान्तिपुर के समीप, बाबला मेँ जाकर श्री उद्रेत भ्रमु कीगदीके दशनच । ` 


सभी से कदा--“"देवता के स्थान म जाने पर सूतिं के टकटकी लगाकर देखते 









9. ५ श्रीध्रीसखदुशुखुसङ्ग | | [शर्ण्टसंम् 
त त्येष छ्रष्णा ८ कौ गोच्वामौजी चुवार्ज॑गा ण्ये । उनके धर के खोग छुमारखाली चले 
गे! असाद के आरम्भ मे सव लोग एक साथ ठका पहुचे । यँ दो-चार दिन विश्राम करके 


सवके साथ मोस्वामीजी, व्रह्मचारीजी के दर्बन कसे को, बारोदी गये । ्रह्मचारीजी ने कहा-- 


. ष्द्रभङ्खा पहवकर हमने तमको घर मे नदीं देखा! गोस्वामीजी ने कहा--शगुरुजी ने मुभे ` 


देह से बाहर निकाल ल्ियाथा)ः वेदौ मे कई दिन टदरकरअववे ढकाल ` / 


अगि दै थोर व्राह्मसमाज कर अचारक-निवास् मे पहटे की तरह रहते है। ` 


रोग से बचने का अद्भत व्योस 


गोस्वामीजी टकरा गयेदै। तीसरे पहर करदे ५॥ वजे गोस्वामीजीके दशन 


कंसे करो मै समाज-मन्दिर में गया। ने आज ही पहटे-पदल गोस्वामीजी को पली केषर 
मिर्कर अरणाम च्या! प्रचारक-निवास मै आज वेहद्‌ मीढ है। गोस्वामीजी को प्रणाम 
करके मै बैठ ग्या) एक वाति कने तक कासुन्ने अवसरन मिला! गोस्वामौजी का 


चैहरादेखनेसेव्ड़ाक््टहोनेख्गा। शरीर बहुत दही कमजोर हो गयाहै। सिरके बार ` 







 क्षङ्गये दै! रङ्ग विक्डल काला हो गया हे देह दुबली हे । हाथःपैरो कीतो बात दी क्या 


८ सिर तक सृख मया हं) मोस्वामीजी को देखकर अब धनी जान-पहचानवलि को मी धोखा ॥ । 





ताद । वे टकटकी कगे दधासन प्र एक हौ तर वै हए है । साधन के सिवा ओर 5 
`  . कुछ काम नदीं करते। कोहं ङ पूछता है तो चौक पडते हं ; बहुत संक्षेप मे तनिक उत्तर ` ५ 


4 देकर फिर अपने भाव मेँ म्नो जति हें! देर तक चंठा-बठा म डरे को लौट आया) 


1 ल्ामौजी के चके हो जाने का दाल खनने के किए बडा कौतूहल दुगा! उनके ` 
चि्यो के गहसे जो अद्धृत बति छ॒नताहँउन पर्‌ न्ने विश्वास नही दोता। २।४दिनि ` ५६. ५ 
 अरचारक्निवाख मे जाने-भाने पर पण्डितजौ जर श्रीधर र्ति कै सह से गोस्वामीजी के च ८ 
1 होने का अद्भत वृत्तान्त खुना 1 स्वयं गोस्वामीजी ने भी अपने आराम होने का समय-समय 

9 ५ पर जसा हाक बतलाया उससे दन लोर्मो क्ण वातं ठीक-टीक मिल गड्‌! घटना का वणेन | ^ ॥ 1 














 गोस्वामीजी का रोग जब बहुत हौ बृ गया तब उनके नित्य के साथी शिष्यरोग स 
हो गये! नामी गिरामी डाक्टर ोग सदा अने ओर यथासाष्य ` 





=-= न 


ओर देखकर वीच-वीच में चैँकने च्गे। उन्होने देखा किं चार सूक््म-देहधारी-को 












ज्येष्ठ] ध पथम खणड | 1 ध . 
 गोस्वामीजी की चिकित्सा करने ्गे। प्रति दिन होने ल्गा। बहुत कोचि 1 


करते रहने पर भी गोस्वामीजी की हाठत धीरे-धीरे विक्कृल खराब हो गई । अव समी | 
टोग हताश्च हो गये । इस समय गोस्वामीजी के दिष्य मेने कोद-कोदै उनके विकछछौनेकी 


सिर का, कोद पकी दादी-मछों ओर जगर्ओवाला, कोई सोवा जर कोई तेजःपूणं गोरा र 

| मोटा ओर ऊवे उील-डौक का-- प्राचीन महापुरुष गोस्वासीजी के चारों ओर पलपल भरमे । 

प्रकाशित होते दहै ओर तरन्त ही गुप्त हो जते ष्य ऊोग चच करनेल्गे करिये ॥ ४ 

` महापुरुष कौन है ओर छिस किए प्रकट हेते द तथा किस लिए चटपट अन्तद्धौन हो जति है । | 

 कोई-कोई तो यह अद्भुत घटना देखने से तुरन्त दी विपत्ति की आशद्धाकरके बहुतद्ी । 

डरे जोर घवरा गये । किन्तु को्ई-कोई उन सहापुरुषो में खुप वारोदी के ब्रह्मवारीजी ` 

छो देखकर, इसे अपना भाग्य समक्नकर, असन्न ओर आश्वस्त होने कगे । इधर गोस्वामीजी' | 

अचेत हो गये; नाड़ी सक गई । उक्र लोग अयि) वे देखकर बाहर जाकर कहं गये-- ` 

“अब देर नदीं दैः मामला ठण्डा समन्नो 1 तव राधाङ्ृष्ण वात्रू एकतारा चेर, बहुत ही ` 

। व्याक होकर, बडी लगन के साथ भगवान्‌ का नाम गनेल्गे} गोस्वामीजी का चारीर | 

 दिक्ताड़लता नही दै, बिल्छुल स्थिर दै! न जाने भिस प्रकार, किस शक्ति का सव्रार हने से 
| वै दो-एक बार सिर को दिा-इलाकर, एकाएक चित कौ तरह, उल उ जौर चोर-बोर ` 
से “हरि बोलो, हरि बोलो कहकर दौड्-दोदेकर उदण्ड दत्य क्रते ल्गे। यह क्याहै! | 
(५ ` यद क्या हुभा, यह क्या देख रहा हः यह तो भगवान्‌ की असाधारण कृपा साक्षात्‌ अवतीर्ण | 
इई है! य॒रुगत-प्राण गोस्वामीजी के शिष्य, भाव से तन-मन की सुधि भूख्कर, “जय दयाल 
| महाराजः" "बोलो हरि बोलो कहकर भगवान्‌ की महिमा का कीत्तेन करने लगे । संकीतेन | 
का उच शब्द चारो दिदयाथं मे भूंजनेक्गा। इते गोस्वामीजी की विपत्ति कौ सूचना ` 
 सम्षकर बहुत से लोग ददते हएु कीरतन-स्थान ओं जा पे । वे लोग उस समय अदत ` 
भावविश मे गेस्वामीजी को दत्य करते देखकर ओर हंकार-गज॑न के साथ जओर-जोर से 
“दरि बोलो" कहते सुनकर दङ्गदो गये। संदीर्तन के स्थान मेँ डाक्टर लोग मी जाये । ` 
ण ५ गोस्वामीजी को उछल-उछ्लकर “हरि बोलो कटकर दत्य करते देख उनको तो मानों | 
| ऋठ्मार गया। धीरे-धीरे कीतेन रका! भोस्वामीजी भी नोच  गिरकर भगवान्‌ को | 


अये | “ | 





की डाक्टरी चिद्या सूरी ह 


साङ्ग प्रणाम करके धीरिथीरे उ क । 


| गयाकरिन दम लोग छु जानते है सौर न समक्षते व 


ध्रीश्रीसखहुशुखसंङ् `  [शृह्संन 
भव डक्टयो ने कदा--^“महाशय, हम छग 
आज आपके जीवित हो जने से यह साफ़ साफ्न-प्रमाणगित दये २५ 


स्के वाद गोस्वामीजी एक वार वरोद क ब्ह्मचारीजी से भट करने गये े। बहो क 


५ न आरद द्वा १, भौ बहुतरी अद्भुत घटनां हद थीं । 


धमं ओर नीति के सम्बन्ध मे उपदेश 


` ` आजकल सव जगह गोस्वामीजी की जिस ठंग से चचौ होती है वह हम रोगों को सहन 
 आषादृछष्णा४, 


दरनिवार, नहीं दोती। किंसौ प्रकार गोस्वामीजी के मुँह से प्राचीन हिन्दू धर्मके ` 


सं° १९४४ ऊसंस्कार ओर हिन्दूसमाज की दुर्नति के विशुद्ध दो-चार बातें पा ज्य ` 


५ सक विन्त वे तो धम के सम्बन्ध मे किसी सम्प्रदाय क विरुद एक बात तक नहींकहते, = ` 
चद व उक्र हो ई है। आज "म ओर नीतिः के सम्बन्धं सें वक्ता वनेत लिप 
भोस्वामीजी से अनुरोध क्रिया गया। शरीर बहुत दी सस्त थाः फिर भीवेराजीहदोग्ये! ` 


तीरे पटर केरे सादे पो दे माजन 
` बैठकर इस प्रकार कहने कगे । 





मैनाटक्रनेल्गा। यथा-- 


ग गो्वामीजी को अपनी ही तरह ब्राह्ममतावरम्बी बताकर ऊोगों का सह बन्दकर 





न्दरमें आ गये ओर एक.साधारणवेचपर्‌ 


भाज का बोलने का चिषय है श्वर्मं मौर नीति। धर्मं से हम क्या ८ 


` समभ? जैसे आग का 


धमं जलाना है, जल का धर्मं शीतलतादहै, वैसेही 


धम भी मनु्य का स्वभाव है । जो सभ्य-असम्य, कानी-अह्ानी, वालकः- बद्धः 
भर्ति सभी कर्‌ कगे अचस्थाश्नो के लोगो मं खाश्वारस्णसूप से विद्यमान हे, 1 





बह मजुन्य का स्वाभाविक शुर है । यह गुण तीन भागों मे वादा जाताहै। ` ८ 





न ~ - -- ~ = - 





अनुरोध से ही करेगे; किसी वस्तु की आवश्यकता न रक्लगे लोगों की ` 
। श्चोर, समाज की शरोर, किसी के उपकार या अपकार की शरोर यहं तकं 
` कि अपने भले-वुरे की ओर-वे देखेगे तक नद; श्रपनी मज्ञी सेश्रपना 
 करतभ्य कर जारथेगे। उनका काम दिखाङनदेगा। विना किसी की ` 
ओर देखे, चन्द्र-सू्यं की तरह, श्रपना काम चुपचाप कर जार्येगे। केष 1 
इख धकार का वर्ताव करेगा ता चारों रोर के भादमी उसके जीवनके | 
देखकर जीवन धातत करेगे, धन्य हेगि। 4 ध 





्राषाह ] ५ प्रथम राड 3 ४५ ` 


कस्ताहै, जिस पर भ्यक्ति-विशेष का भी मतविरोध नहींहेश्चौरजो सभी के ` 
`  कल्िए सत्य है वही मवुष्य-परकृति के लि भोग्य--स्वभाव का सत्य है 


जगत्‌ के किसी ने उत्पन्न किया है, जगत्‌ है, हम भी पक व्यक्ति है 


| अह तीन तरह का ज्ञान खव मान्वें के स्वमावस्ते हातादै। दृसकेा कही ` 
सीखना नहीं पड़ता खच वेलना चाहिए, दलरे पर श्रत्याचार करना ५ | 
ठीक नही, इत्यादि कुछ विषय भी स्वभावसे ही सत्य है। जहाँ मठुष्य ` 
हैवयये सव सत्य विद्यमान हैः सत्यका बोध स्वभाव के साथ-साथदहै। ` 
 मनकीइन सव सत्यवार्तेकोा ज्ञो जिस परिमाण मे सममः सके, उसी परिमा ` 

मं उनके अगे ज्ञान प्रकटः होगा सखस्ल सत्यका असस्स कसनेसेही ५ 


मे-प्राि होतीहै। मयष्य की वास्तविक प्रकृति श्रथवा खरल सत्य ही 


मनुष्य का धर्मं है। चित्त सन्तुष्ट न हाते धमं कभी धाच्च नहीं दता। ` | 
 सखरलतापूवंक स्त्य का पालन करने सरे ही चित्त का सन्तष हेतादहै। 
असत्य कायं करने ओर रसस्य विचार करने से चित्त मे श्रखन्तेष उत्पन्न होता ` 


हैः खदा खरलतापूवेक सत्य का अनुसरण करने से चित्त सन्तुष्ट रहताहै। | 
जा खरल सत्य का व्यवहार करगे वे प्राण की स्वाभाविक व्त्तिके 










नीति क्या है? जिख ससल सत्य-सनुय की वात कही रै है 


98. ८ ध्रीश्रीसदुगुख्सङ्ग [१६४४ सं० छ $ 


नीति का पालन सवके करना चाहिष । इसके सिवा श्रौर भी दरे भकार ` 


की नीति है। उसकी आवश्यकता देशभेद, कालभेद श्रौर स्वभावभेद से 
कभीतेा हेती है श्रोर कभी नहयंभी हाती। यह नीति सव जगह पक # 
 सीनदीहै! एक देश केलिए कत्तंश्य समञ्चकर जिसका अवलम्बन किया 


`  जाताहै उसी का, दृखरे देश केलिए घोरतर पाप बताकर, त्याग किया ५ 
जाताद्ै। कीत ज्लेग मांस-मदली खाने के कन्तेव्य वना ¦ हैश्नोर 
कष्टं उसे जघन्य पाप वतलाकर विष की तरह छेड़ देतेहै। क्िखी स्थानम ` 
|  मठेरिया फेने पर दूषित जक-वाथु चचौर स्थान के सुधारने के लिप, ` 
सखव को स्वास्थ्य-रक्चा करने केलिए, पक नई नीति का श्रवलम्बन करना ` 
आवश्यक हे जाता है; किन्तु मलेरिया के घटते दी फिर उख नीतिके ` 


रहार चलने की श्रावश्यकता नहीं रहती ; कालमेद्‌ से जिस नीति 

 श्रावक्यकता हाती है उसके का ( समय ) ही आवश्यक सिद्ध करदेताहैे। 
इसके साथ थेड़े से आद्मियेां का सम्बन्ध रहता है। हन्यसे का पक्वी 
दी जाती दै, वत्तेमान समय भे इस देश की यही नीति है; किन्तु अमेरिका 












श्रश्ति बहत से स्थानें मं यह नीति बहत ही बुरी मानी जाकर हटा दी गई ६ 
दै अतव देशमेद्‌ से नीति इख देश मे है, दुसरे देश मे नहींहै; कालभेद 
` सेनीति आजदहै, कल नहीं र्हेगी ; चरर फिर पा्-मेद्‌ की नीति ~ शिर ^ 





| हे तम्हारे छिप नही । किन्तु जे सहज नीति है, जिसमें देश-काल-पाच का 4 ॥ 
भेद्‌ नहींहाता, बह सदा से खव जगह पक सी रहती है। बह आत्माके 1 
` कट्यार्‌ श्रोर उन्नति केलि सभीकेा एकसीहै। केन्तु अवस्थात्मेदसे | 





^ मह्य की साधारण नीति शरोर कत्तेव्य मे भेद्‌-भाव रहेगा ही ! 














किसी अम के दसपच फर खाकर उनकी गुरलियेों के दसपच ` 
हाथ के श्न्तर पर अलग-अलग गाड़ा जायता सभी पौधे सेल अनि पक ` 
से नहीं हाते। फिर एकी आम केसभी फल खव बातें मे कमी विच्छुल ` 
से न्दं पाये जाते । खाद, तेल ओर सुरत का उनम था बहुत न्तर ` 






- 





आ्व्राटुू ॑ ध ॥ त | ८ 0 प्रथम खख २ > | ४ ७ ` । 


(क 


 श्रादिं ्रक्रषितत देने से यह मेद्‌-भाव हा जाता है। इसी तरह प्क दही | 


धः शुः 


ध माताकेगभंसे जन्म पाकर भी, यिच्न-मिन्न श्रवस्थाओंके पाँच सगे भाष्याकेा 


५ ¢ 


 भिन्न-भिन्न काम करना पड़ता है। मचुप्य-शरीर सै जिन मांसपेशिये, दड्िये, | 

| शिरश्च नाडि, अति श्नौर ्रवयव आदि का रहना श्मावश्यक है वे सवकी । 
देहम प्कहीसे देते ह फिर मी खचि, अनुभव श्रौर काम खवमें विलक्कुख पक ` 
दीस नहीं पाया जाता दसी धकार क्म्य श्रौर मूल धर्म॑नीति यद्यपि सभी ` 
की प्क है तथापि उलका आचरण प्रत्येक का श्रपना-शअपना अलग इङ्ग का 
दै! सभी मचुष्यें का कतव्य एक सा नहीं है सभी मचष्यों का कर्तव्य 
 पकहीनदहेने पर भो देशगत, समाज्ञगत च्चौर कालगत नीतिकातथाजाजिसख 
काम के कतेव्य मानकर खीकार कर ले उखका प्रतिपालन सव तरह से करते 
जाना तवर तक श्रावक्यक है जव तक कि वह खाफ-खाफ़ श्रजुचित नञैव ` 
 ज़ाय। जिसे कर्तभ्य सममकर मान लेगे बही हमाया ध्म हे। मूल ` 

। धमःनीति का प्रतिपालन न करने से जिस प्रकार अनिष्ट हाता दहै, ्रपराघदहेता 
है उखी प्रकार देशगत, समाजगत श्रौर कालगत स्वदत कर्तभ्यके विषख्डध ` 
0  बताव करने से भी पापध्रस्त हाना पड़ता है! अतप्व जे जिसे कतेष्य ` | | 
समशकर विश्वास करता दै, सरलता से सत्य मानकर खीकार करताहै, 
| उका वही धमे है, उसका पालन उसे श्रवश्य करना चाहिपः 61 

| | ५ शरीर बहुत ही शिधिक था, इसलिए गोस्वामीजी ओर अधिक न बोल स्के! उनका ॥ 
0 4 ४ ` न्यार्यान बहुत अच्छा र्गा}! किन्तु उन्होने एेसा कुछ न कटा जिससे मेरा मतलब सिद्ध | 
( होता; इसके लिए तनिक खेद्‌ भी इ | 1 


तरार साधन की रीति 





~: करीभरीलद्नुवसं् [१8७४० 
मै तरन्त गोस्वामीजी के पास पवा । वँ ओर कोई नदींथा। प्रणामक्रके ` 
ज्यो मै सदा इभा त्वोदी उन्देनि पूछा - किसे हा? साधन कैसा चलताहै? मैने 

`  अआणायाम करने को ही प्रधान साधन समन्न रक्खा है; इससे उत्तर दिया--्वर पर साधन ` ५ 

र ध बीं हा । अव कसी तरह निभताजतादहै।ः 1 न 
॥ गोस्वासीजी ने कहा--नाम जपते हेन? नामका जप करने खे कैला 
+ मालूर हेता है? भने कदा “नाम का जप्‌ करने से समय-समय परर आनन्द होता ५ 

दै! पहले की अपेक्षा इस समय भगवान्‌ क भरोत रहना मत क्ग्ता हे । गोसखामीजी ` | 

नै कहा-ठीक दै। तुमने के उच्र मे ही साघनलेल्लियाहै, ज्ीवनमे 

खासी उच्रति कर सक्रागे। मुसेता समय वीत जाने पर साधन मिला; ` 

वुढ़ापेमे श्रव्र क्या कर्ठगा? किस क्वास मे पदृते हा? अच्छी तरह. 

क्िखते-पदृते जातेन? 
ध | मने "जी होः कहकर ही उनसे पृष्ा--^क्या आपने कु नया साधन सिखका दियां 
है! इसी पण्डितजो ने आपे ूल्ने करे क्हदियादे। क्या उ्तेकरघदरग 
५ ^ गोखामीजी ने काह, तुम मी कर सकते हे । छ 
~ हनि आंख बन्द कर छी । मेने फिर दिम्भत बधकर कदा-के तोनियम ` 
| ^. ध आदि कुछ भी नहीं जानता! गोस्वामीजी ने सिर ऊँचा करके मेरी ओर ताककर 
ऋऋहया--^“परिडतज्ञी के पास जाकर उन्हीं से सीख ला | अव चन्देनेषििबखं 
। भली! अवरैने चरपरट पण्डितजी ॐ पास जाकर ब्योरा पूछा । उन्होने सुङ्ञः गोस्वामीजी ५ 1 
के अदेशालुसार, योग-क्रिया का शाटक घाधनः बतला दिया । 4 । 
समय पाक्‌ मैने गोस्वामीजी से इस साधन के करने कौ रोति आदि शठसा माद्म ` 
कर्‌ लौ। कम-करम से यह अभ्यास पव्वभूतों पर करना पदता हे। पहले र्वी पर = 
अभ्यास किया जाता हे; उसकी रीति बतला दी! दहरे रङ्ग के क्षितिज च्रे सामने कके ` 
उसके विशिष्ट स्थान पर टकटकौ ` टकः ॥ टकी बोधकर कोशिश करके इटि एकम कौ जाती ६1 गरवे 






























आसन न से स्र ्ैठने का अभ्यास 





` जाय तव साथ दही साध अन्य भूतो मे साधन क्रि जत्तादै। समी भूतौक्ा साघनक्रते | 
` समय देखने कौ विचिच्र दशा का हाक युर क वतलाता जाय ओर उनकी आज्ञा के अनुसार 





साधनः क्रा आरम्भ कर दिया 


व्याख्यान देने मं गोखामीजी की अक्तम्पति 


41 


बहुत सम्य से मै व्राह्मसमाज में बहुत घातता-जाताद्रुः व्मसमाजि्ी के घरमी 


१५ ७५. 


& ¢ 


1 


साधु पे अशज्ञाका दर 


जव से गोस्वामीजी दरभङ्गा से छदे दै तव से अनेक श्रेणियों के साधक ओर तरह-तरह ` 
की तवौथत के आदमी प्रायः सदा उनके पास आया करते दै । मण्पुरके | 
2 ५ यावन जङ्ग मे ओर पुराने “रमना की घनी श्चाड़ी मेँ ट॒रौ-कूरी मसजिद ४ 

म, मीद़भाद्‌ से दूर रहनेवाछे, जे प्राचीन मुसलमान क्रीर है वे भी समय | 





-समयं प्रर गोष्वामीजी 
धारी संन्यासी छोग भी एकान्त मे गौर गुप्त रीति से आकर 


श । श्रावण १ 9 | ५ | ध प्रथम श्राद् । ध 1 १ 1 ध 


उपयोगी क्रमौ का अवटस्बन करे) सङ्केत को समन क्रके मैने भौ अनिमेष 


श्रावण ््ा२, मैं वेहद आया-जाया करता ह्र; जय्सा इत्यादि कमो मे भी दीद-धूप | 

। छक्वार, ८० १९४४ ओर्‌ उदल-कृद मै थरो सै अधिक करता; यह सव दैख-सुनकर | | 

| सभी लोग सन्ने वदा उत्सा व्राद्मसमाजी-युवके जानते द गोश्वामीजी सै भने योगधम . ` | 
की दीक्षा ली दै, इसलिए ब्राह्मसमाज के अधिकारी छोय युक्चते ही उनके व्राह्ममतविरोधी ` | 
काम-काजकीखवरल्ने कीचेधकरतेदै। भै भौ वहत सी वाते कहा करता द्र आन, | 
रजनी वानु प्रति के कहने से, कुछ मित्रों के साथ मैते जाकर गोस्वामीजौ से कहा-- साधारण ` 
ब्ह्मसमाजियौ कां यहं असुरोधद किप कठ, रानिवार कौ द्याम को, "अश्रान्त शार ओर ध 
 . गुूवाद पर व्याख्यान 0 1 | 
५. घुनकर गोस्वामीजी ने कहा - म इसके विरद कुष्कु कह न सकरा) तै ॥ 
| जिसे ब्रहण करने योग्य कर्हगा उसे ब्रह्मसमाज त्यागने को कटेगा । मला ` 
व्याख्यान कैसे हो ? हम लोगं ने व्राह्मसमाज के अधिकरारिषें के पास जाकर उन्दे | 

¢. गोस्वामीजी का उत्तर बतला दिया। इस वात से व्राह्मसमाज मे सख्रासी दल्चल मच १ । ८ | 
` बहुतर कोग कहने कगे कि अव गोस्वामीजी बहुत दिन तक वेदौ का कामन करसकेगे। ` 








५० | ५११ ्. प्रीधरीसहुगुख्सङ्क ५ [ १६४४ सं° ८ 


 गोस्वामीजी का सत्क्ग कर जति द! आज तीसरे पदर समाज-मन्दिरिमे जाकर सुनाकि ॥ 
बहो देर से एक जटाधारी उदासी साधु गोस्वामीजी के पास अये हए दै । गोस्वामीजी उनकी ` 


५ | बहुत ही श्रद्धाभक्ति कर रहे दं ।  गोस्वासीजी के दिष्यों ने शायद्‌ उन्दः प्रचारक-निवास मे 

द्यौ गोँजेका अवन्ध करते देखा ; ओर वे अपनी सेरगजेकी दमल्गारहेदहै। ^ 

` ` संन्यासी देखने मे तो स्रस्ता तेजस्वी, भजनानन्दी ओर सौम्यमूरि है। उको गजा पीने ते | ८ | । ॥ 
रोकने कासादस किसने नद कयि । गोस्वामीजी ते देख-छुनकर भी इस गर्हित कार्य का ` 


८ ङु ऽतिवाद नदीं क्रिया ¦ समाज-गृह मेँ बेटकर्‌ बाह्म रोग इसकी चयौ कर रहे थे । १ 
भतो खनते ही जल-भुन गथा। मैने सव लोगों से कदा--“प ठोग देखते रहिए । | 
उस गजे छो गजि की दम लगते देखते दीम उससे समाज क अदात से चे जने को 


कैग । श्वम बड़ रखी के साथ ज्योंही चलने खगा त्यौ अकस्मात्‌ खाली जगह मेँ 


सीढ़ी समह्ञकर पैर वदति ही धम से नीचे गिर पदा । पैर में बहुत चोट लगी । को एक 
षष्टे तक एक ही जगह रहकर दद के मरि छटपटाता रहा । तनिक अँधेरा होने पर मेरा एक ` 
मित्र युक्षे गोद में देकर मेरे डरे पर पहेवा आया । दो-तीन दिन तक मै चल्ने-फिरने लायक्र न 
रदा । फि्‌ व्राहमसमाज-मन्दिर मे आकर सुना कि वह संन्यासी ऊँचे दरे का महात्मा था 
उख प्रिय मादधूम नहीं । वस्ती मे बड़े भाग्यसेही से सिद्ध पुरुष आ जाति ति दै । 







ल्पिकर प्राणायाम फरने ओर उच्छिष्ट की उज का उपदेश 





बहुतेरे युर-माई समजते है कि साधन की बहुत खी भीतरी वाते मेने बाह्समानियो को «^ 


(1 (८ भावण शद्धा १४ 










तला दी है । गोस्वामाजी के साथ मेरे वेद बह करने ओर चछमन खच्च 
५ आलोचना-सभा, मे सधन-सम्बन्धी प्रश्न आदि क्से ही उनणेगोको 1 
त्च पर एसा सन्देह हृभा है । घान गोस्वामीनी ने युक्ते क्हा-्लोगों के खामने 
आयाम न क्या करो। इन कामें के लि लेग तम्हारीर्हसीकरेे, ` 
चिद़ावेगे । ओर ये काम जितने ही गुल रूप से क्िि जायं उतना दही लाभहै। 
भने गोस्वामीनी से पृछा क्या हमे जूढा न खाना चादिए १ खनेसेववा हा ह ` 





श्रावण । ८ शथमि खगह् ^: 44 
मेने कहा--दमारे सदल्टेमं मेरा प्करमिन्र ह) भुवन । वेष्‌ तरह्स्तमा जीद गया. ४ | 
ह क्चपन से ही उसके साथ मेरी घनिष्ट मित्रतादहे। सन्ने छ बीमारी द्यो जाती दैतौ 
बहुत दूर रहने प्र भी उसे पताख्ग जाता है--वहवेचैनहो उव्तादहै। उसपरभी | 
एसा ङ संकट प्ता है तो सुत्ने चर से माच्म हो जाता है। हम दोनों वचन शे ही 
साथ-साथ एक थाली मे भोजन करते अति! तोक्याञव मै उसके चाथभी एक थाली | 
मैन खनि पामा १  गोस्वामीजी ने मुसकुराकर कटा-- च्छा, अच्छा, उसके साथ | | 
खा लेना! इससे तम्हारी क॒ दानिन होगी! तमदेनोंकाश्रापसमे 


“ जा सद्भाव है उससे जृधे-मीटे का कुटु देष तुमको स्पशं न करेगा 1” 


 इर्भक 


कह दिन से गोष्वामीजी वौमारदै। किसी सै उनष्ठी भेट नदींद्ये पाती । ४ 





आवण ङष्णा १०, श्रीयुक्त मन्मथनाथ सुखोपाध्याय वेदी का काम कया कते दहै । आज 
रविवार दयामाकान्त पण्डितजी ने सुनने इकर एकान्त मे कदा--श्साधनके एक 
नये भङ्ग को ग्रहण करने की आज्ञा हुई गोस्वामीजी ने वह तुम लोगों को बतलादेनेके ` 
 चिषएक्हाहैःसो वह देख लो 1 अव उन्टौने एक प्रकर की अद्भुत प्रक्रिया दिखलादी\ 
इसे छम्भक कहते दै । प्रतिदिन साधन करते समय आरम्म मे ओर अन्त मेँ तीन वार ` 
|  चहङम्भक करना दोगा। देहात भे पण्डितो को सन्ध्या-पूजा करते समय नाक दवाकर | 
५ ॥ बाहर की हवा को खीचक्रर उसे रोके हुए जिस प्रकार छम्भक करते देखा दै, यह कम्भक ` 
(0 उस अकार का नदह! हमारे यरु मदाराज कौ बताई रीति से प्राणायाम द्वारा युकिसे ` | 
` प्राणवायु को धौरि-ीरे खचकर उसे एकदम मूलाधार में पर्टुवाकर स्थापन करना होगा । | ५ | 


५ । ८ फिर ऊपर के ओर नीचे के तमाम इन्दिय-छिदरौ को मूँद करके, धास-मश्वासं शौर साधारण 0 
| | | ८ वायु की अन्तगति को निल्कुल रोक करके, नाम-जप सें चित्तको लगाकर; दढता के साथ. 
^ उसे यथासाध्य धारण करना होया । इ अर्या को करते समय सार बाहरी स्परति-- 
|  देदकर संस्कार तक--धीरे-धीरे विक्को जाती दै। उस चमथ सिरं नाम के अस्ति का 
अभव दोता रहतादै। इका थोडा सा आभास सुते मिला। मैने छनाञरिइस 


४६ ॥  ीधरीसदुगुरसङ्ग [१९४७० ` 


 : प्रणायाम के द्वारा छुम्भश करते का विषय श्रीमद्धगवद्वीता मे संक्षेपमे कदा गया है) | 
सब लोगों में इसका भचार नहीं है। यह सिफ़ गुष्परम्परा से प्रप है अतएव इसका ` 
उकेसेनेभीसंकेतमे दही कर च्या दै | | 


ढाका की जन्मी का जुलूस 


आज जन्माष्टमी का छद निकलेगा । न जाने ककय के आदमी आज इय जूस ` 


देखने को ठका धये दै । चर भे आन वेद भीबभाद है । इत जुस के उपरक्ष भे हर ` 


साल सद्रुट, ऋअेन जर कवहरियो मे तातीर रहती है । एक दिन नवावपुर से ओर एक दिन ध 


इस्लामपुर से वदी टोढ़ खगकर यह जुस निकलता है । च्ट-लसोट, मारपीट ओर उपद्रव ` 
क रोकने के लिए सरकार हर साठ इस समय पर पुिस का सास अरवन्ध रखती है । | 


हर सार की तरह इस घा भी तीसरे पहर तीन बजे के ठकगभग यह जदयू ` 


निकला। चौड रस्ते से चलकर अण्टाघर का मैदान, वैगला बाजार जौर पटुवाद्रछी प्रति ॥ 
स्थानों में होता हुभा आज का जुस चलने लगा । उमङ्ग भरे नवावपुरवालो की सम्मिलित 









चेष्टा ओर चतुराद से जद्धस आज इतना छम्ब हुआ किं कोद 3 मील रास्ते को मण्डलाकार में 


| य देलने से बड़ा आध्यं दुभा ! 


'धेरकर एक ओर का छोर पूराहुए विना दी वह खाठ्पार मे, आरम्भ-स्थान मे, आगया। 





जच्छ मे सवक आगे अखादा था जिसमे कसरती रोग देरी बनेके पिपर 
५ ` ण्ड, ऊुरती, ओर खटी के हाथ आदि तरह-तरह के खेल दिखकति जा रहे ये। उनके 4 . 
साथ ग्वाल लेग नन्दोत्सव करते जारदेये। रङग-विरकगे ॐँवे-ऊँवे निशान यर मूल्यवान्‌ ५ 





 आसा-सोटा च्वि हए बहुत से आदमी उनके पछिपठि जारहेये। जनके पठे 


रेना ते र्गा । भियो के जद के पे ८ 





बाद एक निकलने र्गी । इनमे सगे बौर 








0.1 


बडे मन्दिरो, मठो, नावं ओर महली मे कौतूदरु बढ़नेवाली पुराणसस्बन्धी जौर अः 


(५ प्रकार कौ घटनाओं के दद्य देख पड़े! कदी पर कोरवौं की सभा मे दरौपदी-चीर-हरण कै 


अभर की वनी हुदे सोने ओर चाँदी कौ प्रतिमा श्रकमला रही थी । अनेक प्रकार के छोटे- ५ 


अत्याचार से भीमसेन का तङपना ओर युधिष्ठिर कछ अमादुषिक धेयं दिखलया गया था; ओर ` | 


कीं मगवल्छरपा से अखदहाय-विपन्न शरणागत द्रौपदी की लाज का वच जाना दिखखया गया ॥ 
था; कहीं पर पिताक वचन-रक्नाके ठिएु श्रीरामचन्द्र का वन को जाना, ओर पौछेसेव्डे | 


भाद रामचन्द्र को राजगदी पर विठनेके किए दुखनेको भरत का रोना ओर्‌ ्ार्थना करना ४ | | 
दिखाया गया था ; चि मे जनमेजय का सपयज्ञ ओर उसमे, जरती हद आग मे, ऋषियों ५ | 
काप की आहुतिं देना दिवलया गया था; किसी सें नैमिषारण्य में ऋषियों का पुराण सुनना 1 
 दिखलाया गया था । एसे दी बहुत से पौराणिक दद्य दिखलते-दिखाते ध्वौकियोः सिलसिलेवार | 


| सहायता से सर्वसाधारण के सामने प्रकट यां प्रचारित ऋरने भँ नदी दिचकता हे । इनका | 
तता दरूट जाने पर फिर खृव बड़ी-बड़ी चौकियों क नम्बर आताडहै! वे कोय जिस कुदार्ता 
ओर जिस विचित्रता से इन चौश्रियों को सजति दै उसका विचार करने से सचमुच विस्मित ` 

। होना पड़ता दहै २०।२५ फुट का चैकोन ककडी का मचान बनाकर उसपर कोई ४०।५० ` । | 

` छट ऊँचा तिमजिला-चोमजिला मन्दिर की तरद बनाया जाता है । ज॒ निके से | 

र; दो-तीन षण्टे पहठे लोग भिनज्ञ-भिन्न स्थानों से बसो कौ सैकड़ों “ट्यः कति है! 1 

॥ स्वो बाहरी भाग सन्दर विचित्र कागज से मदा रहता है । अचरज की बात यदै | 
छिव जव मचान पर एक के वाद्‌ दूसरी बभी जाती है तव टीक-टीक मिख्कर वैढ जाती 
| दहै किती स्थान का मचान या टद दो-तीन छव भौ छोरी-कडी या वे-मेरु नदीं होती । “५ 
` ` शव प्रक्र चौकी मे करम से ५०९० या इससे भो अधिक रश्यो संयुक्त दौ जनि प्र ` 
|  चिलनैुण्य क पराकाषटासवरूप कामदार, अत्यन्त अपूर्व, दोष-हीन, बडे-बडे मन्दिर, श 
महक, दुगे इत्यादि बन जति ओर को प्राचीन कीरति प्रदरित हो जाती है! इष भार की 


पोच-छः. से अधिक नहीं दोतीं। जदसकाकमदहोजां से पः 





४ ३१ निकलने रगं । “चोकिर्यौ" के अगि-पीठे दरि-सङ्धीतंन, बाउर-वेष्णवो का सङ्गीत, (मनसाः ्‌ ५ | 
| का विसर्जन ओर चण्डी का गाना भ्रथृति भी होने ल्या। इसमें जदयू" का एक जत्या ` | 
| अपने प्रतिपक्षी दूरे जत्थे के दोष ओर दुराचार या दुर्व्यवहार के विषयों को चरोंकी ` 










५४. ` श्रीधीसहुगुदसंह् [ १६४४ सं* 

उतारने के किए, थे चौकियो किसी-किसी चोड स्क पर अथवा अण्टाषर के मैदान मेँ या ५ ५ 

` महर-किनारे करई दिन तक रकल रहती द । दिन द्वने पर वद्विया रोदनी की जाती है । ` 

|  रतको, भीदमाङ़क्म हौ जनि पर, जन्माष्टमी के जु की बड़ी चौकी देखने के (५. 

चष मै गोस्वामीजी के साथ गया। गज-कच्छप को व्यि हुए गरड जकाशमगंसे ` 

उद्कर एक पेड फी डल परवैठने र चेष्ट कररे दै, यह च्छ्य ठेते कौशलसे वनायागया 

| | है किगोस्वामीजी कोई बीस मिनट तक उसकी ओर देखते रहे! उुस्तुनतनिया क किख ` 3 

। | । भी बहुत अद्भुत बनाया है । यह खव देखकर गोस्वामीजी ने कहा-- “टाका के जन्माष्टमी | 

कै जुलूख की तरह जलल, देला च्रद्धुत कारकार्य, दस समय कहीं नहीं हेता । ` 
 श्चान्तिषुर का रास श्रोर दाका का जन्माच्मीका चुलूस देखने की चीञ्ञ 


है, यहदेशकागैरवहै। ` 


बड़ी चौकी देख करके गोस्वामीजी कै साथ मै समाज-मन्दिरिमे गया अज ङ्ृछ 


` अधिक रात फरो साधन मं सभ्मिखिति होकर रात को को दस वजे डरे पर पर्हुवा । 


ध द्वत कर्‌ | 
तीसरे पहर प्रचारक-निवास पे जाकर देखा करि भीतर बद्धी भीड़ दहै: मोस्वामीजी 











सह छमाया । उनकी आंखों कौ भर देखते ही यै आश्चयं के मारे द्ग दो गया, 





के सामने एक प्रक्रीर वैठेहुएदै। प्रकर साहब सिप्र ठँगोरी सगय हुए ह ओर एक ` 
भुरानां सा कम्बल ओद हुए दे) उनके पाच. ओर कुछ कपड्-लत्ता नदीं! गोस्वामीनी | 
कते) संकेत मे, न जाने क्या बातचीत कर रदे दै! उनको प्रकरी माषाथरमवकोमै 
` तनिक भीन समश्न सका समाज-मन्दिर की भ्रँगनाईे में भौर इधर-उधर के खग । 1 (4 | | 
बातचीत करने खगे किं “यह पचा हुआ प्रक्रीर है 1” सोचा, यह दुरा नीद! बिना ` 0 ५ 
अर्थक च दाब्दं कौ उल्टी-सीधौ योजना क्रनेसे ही वहमाव की बतहोगरईबीर ` ` 
 सुघलमान होकर गुदतत्व की च्ाचेढने से हीवे एक महत्माहोग्ये। जोह, 
` वृह के वश होकर मे पता ठगने लगा कि प्रकरीर साहव मे छक क्रमात भी हैया 4 | 

नदौ । कमरे से मामूली धुव सा उजेलथा। फक्तीर साहब ने करईवारमेरीबोर ` 

नि 

के मान दो चमकीठे तारे चमक रहे! सेने इससे पदलेक्मीयेधेरेमें ओं ` 








ध. को नमस्कार करके चलदिये। मे उनका परीष्ट करने खगा) ध 

नहीं चरते; वे बड़ी फु्ती से क्म्वे-लम्बे ङग रखकर देदै-गेढे कूदते हुए सङ्कर पर्‌ दौडने ` 
खगे! पडवारोरी मेँ थोड़ी दूर तक मने वड़ी सुराश्रिल से उनका पीच् क्रिया, फिरकौद ` 
स 4 


आया! सै नहीजानसचछाकिवे शसि ओर होर एकाएक चले गये । 


ब्रह्मसमाज मं शाक्षीय व्याख्या ओर हरिसङ्धीतन 


ब्राह्मसमाजियां का आन्दोलन 1 
गोस्वामीजी आजकल जिस ग से बेदी का काम कर रदे ह उखसे सभौ सन्तुष्ट है ; चिनु | 


फ्त्रीर दल रास्ता ` 


साधारण ब्राह्मसमाजवटे सेय गोस्वामीजी कै इस ठग के, सम्प्रदाय-विहन, उपदशा अर्‌ 
व्याख्यानो से चिद्तेटँ। वे चाहते है किगोस्वामीजी उन्दी क्गेंके दग जीर इच्छालुरूप 
उपदेश तथा वक्तृता आदिदे। वेदी पर वैठकर उपदेश देते समय अक्सर गोस्वामीजी | 


दालन आदिं की चच करते हँ) पुराण छी एक-एक कानी लेकर उसकी आध्यात्मिक १ | । | 


| व्याल्या क्रा आरम्भ पदृठे-प्ल गोस्वामीजीने हीषा! खनद कि इषसे पहले इस | 
8 ४ न | । दग फ्री न्यासयां रौर कभी नदह > गरं | दस मक्र की र्पक्-त्य्‌ ष्ट्या सुनकर वहुतेरे १ 





ब्रह्मभावापर् व्यक्ति महाभारत, रामायण र पुराण बादि कौ ओर धीरे-धीरे जष्ृष्टहोर्दे 


न तु सुक्षे तो रेषा जान पडता है किव्राह्मसमाज मे शाख-पुराण आदि को प्रचलति | 
करने के रिए गोस्वामीजी की यह पकती चाल है। | न 


मोस्वामीजी के यदय प्रतिदिन शाम को संकीर्तन होता ्ै। शनिवार ओर रविवार 


० 


4.00 को अचारक-निवास्र करे सामनेवारी अँगनाई मेँ देर तक कीतेन होता रहता षै कमी ्‌ । 


= खमाज-मन्दिर के सामने की ओॐँगनाहईमे मी दोतादै) इस कीतेन में बहुत भीड़-भाड होती 
4 ह संकीर्तन मे गोस्वामीजी कौ ओर उनके चेलो की भाच की उमंग देखकर सभौ विस्मि ध ¦ | 
 द्योजतेदहै। संकीत्तन का शाब्द ओर दङ्ग की ध्वनि खनते ही गोस्वामीजी कोन जने 
 क्याहयो जाताहै। लून ऊँवे-ऊँवे उटवकर “हरि बोलो" “दरि बोलो” कहते 


कहते वे अचेत हयो जाते है, कभौ तो बिल्कुल अचेत होकर गिर पडते 
की इष ठग की मत्तता से बहतो का भावः जाग जाता है ।. साधारणतया गोस्वामीजीके ` 








ही यह उन्मत्तता का सा माव अधिकदेखा जाता है इम छोय भौ भव 


ह। गेोस्वामीजी ` 





५  श्वीश्रीसहूशुर्सङ्ग [१६७४ सं० । 
( करने क्रीचेष्टा क्रते दै, किन्तु असली भाव तकर हमारी पैव ही नदीं होती; निरी 
 भनेहनतः हाथ छगती है; इसलिए मन सँ बड़ा सेद होता हे | 4 न 
५ आज भ्रचारक-निवास की अंगना में सङ्कीर्तनं कौ बड़ी हट्चरु मची हुई है। | 
८ । ब्रह्मसमाज-मन्दिर का प्रङ्गण अनन्द-कोलाहल से परिपूणं दै । आज ब्रहुतेरे लेग भाव के | | 
अवेशमे मधे असंख्य लेग चारौं जर खड होकर संकीत्तन सनं रहे हु। श्रीधर बह्भू । ५ 
॥ मस्त दहीकर च्त्य क्रनेख्गे। उनका चर्य देखने से एसा जान पड़ म्नो पतला ४ ध 
नाच र्य दै । बाहरी चेत न रहने पर भी एषा क्रायदे से दत्य करना विदिष्ट शक्तिके प्राव ` 
विना नदी दहो सकता। श्रीधर मत्त होकर दत्य कसते-करते जोर-जोर से “अघ्हो अकवर” = 
त ॥ "(अछ अकवर” कृषते हए दौोडने लगे! हमरे एक श्रद्धास्पद्‌ व्राह्मस्माजी ने श्रीधर की ^: 
यह दहा देकर भाई २, भ्माई रे" कहकर श्रीधर को पकड लिया घौर वे स्वयं उनके सथ 
।  चछ्यक्लेक्गे। श्रीधर की पलकों का गिरना वन्द्‌ था। वे अकस्मात्‌ उछलकर आकाश 
५ की ओर उंगली दिखति हए चिह्याकर कहने कगे - "वह देख काली है, वह देख काली है 1> 
1 ` श्रीधर से लिपरटकर्‌ निष्ठावान्‌ ब्राह्म महाराय वड़ा आनन्द कर र किन्तु वह काली शब्द 
खनते ही श्रीधर छो धका देकर आखिङ्गन से दटाकर वेले -“दुर से } प्रख्य कह, ` 
| प्रबरह्म कह ।. वे “बोल परब्रह्म बोल परब्रह्म कहकर चिछने लगे! “जय काली ` 
 : जय कराली | कदते-कहते श्रीधर मूच्छित होकर गिर पडे । क 4 
५ | ॥ | सङ्कीतेन हो चुकने पर कुछ ब्राह्मसमाजी लोग इस विषय पर थोड़ी देर तके वातच्रतत ॑ | | ( 
। | | करते रहे । उन्होने कदा--“गोस्वामीजी ब्राह्मसमाज मेँ हरिनाम को चखा रहे ह, उनकेदिष्य | । 41 
॥ घव खटी, दुगौ प्रभृति नामों के मी चने कीधुनमेंदहं। यह बड़ा बेढङ्गा काम है ।. ४ । ध । ध ध | 
इसका प्रतिवाद होना चादिए । वे पके निष्ठावान्‌ व्राहाखमाजी है । भावके समय ब्रलौका 
नाम सुनने से उनके विवेक फो कड़ा षक्घा लगा ह ; इसी से उनके शह से “सके” निकर पड़ा । ¦ 1 
इसके लिए उन्दं कमी दोष नदींदियाजास्कता! ` . 
 मोखामीजी का भतिदिन का आचरण रोर साधनकी वेव) ` 
` प्रतिदिन सवेरे कोद भात बजे गोस्वामीजी चाय पीति दै इसके बादआसन पर॒ ` 
 टक्टकी बधक बद्धी देर तक अँगनाई मे खगे हरसिंगार कौ ओर देखते हे ।. ङछ | 
को ग्यारह बजे तक धर्मन्थो का प्रा होता रहता दै! ` 






















दोपदर को मोजन करके गेडारिया क जङ्गल मेँ "नन्द मास्टर के वाग्रमें जतिदहै। 
1 वह्यं पर्‌ परू ओर एक पुराने आम के तठ वे तीन धष्टे तक साधन किया करते दं 1. 
५ तीसरे पहर समाज-मन्दिर मे लोट आति द! चार वने के वाद्‌ प्रतिदिन प्रचारक 
निवास म बहुत छोग अति है! केदार वानर ( राम्ृष्ण परमह॑ख देव ॐ अजयत भक्त) गौर ` 
 आशानन्द्‌ बाउल पर्िदिन अति है। गोस्वामीजी. के शिष्य ओर अन्य लोग इसी समय भ | 
अति तीसरे प्रहर विविध धमे-चचौ होने के बाद नित्य सङ्गीत होता दै ४ 
`  श्षामको कोई एक वष्ट तक सङ्कर्तन होता दहै! इसके वाद कमरा बन्द करदिया 
जाता! उस समय केवल साधन करनेवाठे ही मीतर रहने पति है। रतको 


=  कगभग ९॥» १० वजे तक साधन होतादहै! समी लोग मिलकर एक साथ, मव्राओर 1 


क्षम को समान रखते हुए, एक ही ठग से एक चण्डे तक प्राणायाम करते हँ ! इस्कै वाद ` 


 एकयादो गीत गये जतिदै। गीतोंके बाद फिर षष्टे भर तक पके की तरह प्राणायाम 
क्याजातादहै। बग्रल के कमरे मँ बैठी हद लियो भी एकसाथ प्राणायाम करतीं! 
बेलक मे साधन के समय अलग-अलग आसन का कोद नियम या प्रबन्ध नीद 


॥ साधने करते-करते इस समय बहतो के मीतर पारलौकिक आत्मा्पेआ जातीं) भकव्का. 





0 | | अविद होने से कोई अचेत हो जाता दहै; करई-को$ जोर से चिठाने कगता है ओर कोद कोद ५ 
` साध भयङ्कर अष करने गता है । इस समय अनेक अकार के भावों कौ उमङ्ग जनि ` 

| ॥ से बहुतेरो के भीतर अनेक अकार कौ ददा हुजा करती है । गोस्वामीजी धीरे-धीरे इन ५ 

५  उदाम उन्छ्वासों कैवेगको रोते दै । दस साधन-बैखक में वे कभी-कमौ भाववेश में बत | ६ | 





सौ बति कहते है; देव-देवियौ, कऋषि-सुनियो शौर महात्मा का प्रकार देखकर स्तुतिं करते | 
 कप्तेदै। जोल्ेग वैक्कमे वैरते है उनसे बहुतेरो को किसी न क्सोके द्ैनहेते 
1 ध, । यदे आवस्यक न्दी कि सभी को एकी ददयदेख पदे, एक-एक व्यक्तिको ` ।। 
` भिन्ञ-भिन्न देवी-देवता, भिज-मि् ज्योति, भिन्न-भिन्न आङ्ृति अथवा रूप एक-एक तरह का १. | 
4 देख पड्तादै। चन्ति मतो सिर्फ़ सस चदराता-उतारता रहता द्र; सुनने करिसीके दर्शन | 













नहं होते । 








रमहृषण परमहं देव ओर वारोदौ क वरदमचारीजी सावन के समय अक्सर ` 





धद = 1 धरी्रीसदुगु्सङ्ग १६५७४ सं 


1 नहीं होते; दौः कोई-कोई यह जरूर समक्न ठेता है कि कुट अलौकिक धटना हुई ३ । ¢. 4 
` गोस्वामीजी कौ दशा आदि क सम्बन्ध मे लोगं से भजो वाते खनत ह उनपर च सोरुहों 


अनि विश्वासं नदीं कर सकता ।र जिन वाताँ के देखने-खुनने से चमत्कार जान पढ़ता | 
४ ह भी लोगो के अमे प्रकट करनं कां सहस्र चहीं हता । अतएव सवं साधारमको ४ 


जो प्रतिदिन देखप उसी को याद्‌ रखनेके ए आभास दछिखता जाता रू 0 
` आजकल गोस्वामीजी के समाधिमतन होने का कोर निदिं समय अथवा नियम नहीं | 


है। ` किसी.किसी दिन भोजन करने शन्कर हाथ काभ्ास संह में सते दी वे समाधिस्थ ` 
 दयोनति है-बंद र भातर्घुहमेहीरहजातादै! ददो ष्यक द्ार्ेबोत ` 
जाता है। परिचित या जपरिचित आदमी चर साधारण बातचीत करते-करते भी वे अकस्मात्‌ ` 
वेधो जाति दँ; बहुत देर तक कुछ आहट दी न्द मिर्ती। वही जने किमीतर ` 

५ ` कथा इजा करता ह । पाठ करतै-करते गला सुक जाता दै, फफक-फफक कर रोते-रेते बाहरी ` 


1 चेत नदीं रहता; यह दशा देर तक वनी रहती है! सद्की्तन के समय मगवान्‌ का नाम ` 





नते दौ उच प्ते दै; इत्य करते-करते मूच्छित दोकर गिर प्ड्तेदै। शरीर जड ` 





की तरह अवश होजाताहै। रेसी दशाम: 






अचारकनिवास भें तरह-तरह के आदमी आति है 


५ | ८ अनेक प्रकार की बातचीत ओर चची आदि करते हें । . गोस्वामीजी सभी की बातें 





शः द्यौः करते जाते है ओर अपने ही भाव मे सस्त वने रहकर श्ूम-द्ममकर गिर पडते; ` 
५ मानों मन सदा दूसरी ओर लगा हुमा दहै जिन गीतों मे भगवान्‌ के नाभ की. गन्ध. तक । 1 
५ र नहीं है, बस्कि जिनसे स्री-युरष के पणय-सम्बन्धी ) भाव को उत्तजना मिलती दती 

खनने से भी गोस्वामीजी भावमन्न हयो जात है । प्रेम-सङ्गीत, यप्पा वरह को : 7 ते नदीः | ॥ 
उम से इनते है, भौर उन्दे नते हए मी वाह, वाह, ओहो, कहते-कते रोने क्ते है । = ` 
राधा-ङृष्ण अथवा गोर-निताई-सम्बन्धी गाना होते ही मोस्वामाजी का वंशगत भावं जान ` ् ८1 














॥ में कोई देर तक सामने वै-बैठे जव भगवान्‌ के + ५ 
| श नाम छेता रहता है तब उन वादरीचेतहोताहै। = ॥ छ 
५ वे रोग गोस्वामीजी को सुनाकर ` | 0 1 





(0  श्राचर } 1 4 प्रथम खण्ड ५ 1 1 ५६ 


पहर एकं वार गोस्वामीजी ॐ पाच अति! वेखृवगासक्रेरै। गोस्ामीजीभकी रचि 


परख करके वै अक्सर छृष्णक्रान्त पाठक के गौत गाया करते अपनी सहृलिति = 
 सङ्गीतसुक्तावली ओर प्रेम-सङ्गीत से भी वे वीच-वीच मेँ निन्नलिचित गीत गाया क्से दैः 


५ | ५ । य्था-- “जले ठेड दिओ नागो सखिः; आभि छल रूप निरखीः" ` सतारे दिये प्राण कुमान । क 
| चरण पाम ना स्वजनि, आमि हेम मौरकरङ्किनी !*# इत्यादि । इन गीतौ को 
छ सुनकर गोस्वामीजौ भवमें ममहो जतिदहं। मोस्वामीजौ काभावमं म्न होना देखकर | 

५ | ओर छोग भी विमुग्ध होजतिदहै। अश्यं खी वात्ततोयहदैक्रि व्राह्मसमाजीलेममभी 1 


मन, दिन गेलये दिन गेलो बहुत पसन्द है, अतएव इसे हम चयेग॒ आयः भ्रतिदिन 


` अह परखने का अवसर नदीं पाते किये गौत यस्िर दै किस ठ्कै, इनकाविषय क्यादै! 


जोह, इसके वाद्‌ शाम को छा्रसमाज क हमजोलीवाले दम लोग सभी मिलकर अच्छे 
५  गलेवाले गायक श्रीयुक्त रेवतीमोहन के साथ जोर-्ोर से ीत्तंन करते दै-- “गाओ रे अनन्दे ` 
सवे जय ब्रह्मजय। गोस्वामीजी को वैरागिर्यो का गीत ५जीविर थाकते चेतन इरिवोरे | 





करते ह। सद्कवन . के समय गोस्वामीजी की जेसी कच ददा हो जाती ह उसे प्रकट करते 


कामेरे पास कोई साधन नदींहे। भिन्न-भिन्न समयो पर देखने से सुनने जान पडताहै ` 





कि गोस्वामीजी ठगातार दिन-रात मानो एक मावने द्वे हए रहते है । गोसवामीजीको | 
` यद्यपि मै बहुत चाहता दह तथापि मै समता 


५५५ 


कि भक्तिभाव की यधिक्ताकेकारणवे | 


विष बाह्यमत को छोडकर बहुत छ प्राचीन श्रन्तमतमे जा प्हवे्ै। 


४ ५.५, णामो णन 


 षानी मे तरङ्ग मत उठाना सखि, मे छष्णकेरूपकोदेख ल यथपि भेन उन्हे | 4 





जिन लोगों ने गोस्वामीजी से योग-साधन प्राप्त कर लिया दहैउनके भीतर दी दशा 


| द | को समश्चने कामेरे पाच कुछ उपाय नहींदै।! हौ, दहिख्नै-मिखने ओर वात-चीतसेसुञ्चे जो | ८ | 
इच माद्म हेता है उससे मै बहुत ही विस्मित द । दो वसे गोस्वामीजी पर््ोको 


गया ४ 





छखोटिकर यह साधन देने खगे हैँ; इतने धोड़े समयक भीतर ही साधन प्रप्त करनेवलि | 








प्राण ओर डर का मान सोप दिया हे ती भी मुच उनके चरण प्रप च 4 ध 
५ काका = | 
† हे मन, जब तक जिन्दगी है त तव तक हरि हरि कहौ, समय बीता जा रहा है 1 


क (9 1 व! 


2. ८.  आीक्नीसदूरवलङ 1 1 0 


। व्यक्तियों मे किंसी-किसी के मीतर अदधत भाव, भलीकिकि सक्ति ओर अदत योगैश्वर्यं ग्रुकट ` ध 


| द्चेग्याहै\ इन लेग यें सङ्ख्दन के भाव की उमङ्गएक नये इङ्ग कौ देखताहजोकरि 


पठे कौ ओर क्रिसी मं नी देखी । साधारण मनुष्य तो इन दज को देखकर विस्मितं ` 


४ | द्ये जाते है, कोद-के तो इसे भूत-प्रेत की माया समन्चकर घवरा जति ह! सङ्कीर्तनं में 


इनका आनन्द, उमज्ग, मस्ती अथवा मावावेश विव्छृल नये वङ्गकादोतादै; इसकेसिवा ` 
इनकी स्वामाविक दशा भी दूसरे व््गकीदै।! येरोगसदा साधन मे तत्पर, सत्यनिष्ठ, ` 

| फु चित्त ओर विनयी रहते है! नता हँ कि गोस्वामीजी के शिष्य आप भे जितना ४ 
अधिक लेह रखते है उतना पिता-माता या बाल-वन्न पर नही रखते । दिन मे एक बार 0 
घभी क़ परस्पर भेट होनी दी चादिए। गोस्वामीजी के सिष्य मान-मयादा की परवा न 

करके, हमजोकी की तरद्‌, वालक ओर वृढ परस्पर इतने हिर्ते-मिर्ते है, इतना खेद करते ` 


| है किय बात ओर कीं देखने को नदीं मितौ । यह तो विधाता दह जाने कि आगे चलकर 
गह सद्धाव इन रोगों में कब तक स्थायी रूप से वना रहेगा ; कन्त इस समय इनकी यद 
६ दुरम द्वा देखकर जान पडता है कि इसमे कभी अन्तर नदीं पडेगा । धीरे-धीरे अव 
मरी भी यह हारत हो गद है छि अनेक अकार कौ उथल-पुथक यर वेचैनीमे भी यदि कई 
साधन-पाप्त व्यक्ति मिक जाता हैतो जी ठण्डा हो जाता है, भीतर का साशा दुःख हट ८ 
॥ जाता दै। इन लोगों को देखते ही चित्त मै सरस सन्तोष का फुहाराद्टने कगता ` 
दहै नदीं माद्म देसा क्यों होता है । (५ | 










इमे ोड़ समय के भीतर हौ किसी-किी साणनिषठ व्यक्ति के भीतर अलौकिक = 
( ४ । ` शक्ति ओर जद्धत योगैश्वयं उत्प हो गया है। ओर किसी-करिसी को यह समद्चने 0 
विद्वासं करने तक का अधिकार नदी हुआ! किसी-किसी को तो अन्नमय प्राणमय करोषको ८; 1 









शक्ति हो गद दै 








_ सखषकर्‌ मनोमय कोष मै परहुने ओर सम्म शरीर दारा जहौ तँ विवरण करने की भी 
न केवल प्रथिवी पर ही वर्कि अन्य लेोकोमेंमीये कोय समय-समयपर ` ध 
जाया करते । दर के छिस अज्ञात ओर गोपनीय मामले को जानने क किए करई 


मलुष्य अथवा जीव-जन्तु की सहायता से ठेसा नदी होता, वच्कि सोक अने ध्यान के प्रभाव 
से, अग्राहृतदेगसे, यद दहदोताहै। व | | 


इसी बीच गोस्वामीजी के एक दिष्य ओर बहत ही समीपी रिद्तेदार को इष्ट मन्त्र ` | | 


व 1 की शक्ति कीरजोव करने कै किए वड़ा रौतूक हज! इसे लिए वे सूर्थ॑मण्डल के अचिष्टता 
| देवता का आकर्षेण रने लगे ! इससे कुछ प्राकृतिक दुध॑टना कौ सूचना देख पड़ी । यह्‌ 
मादस हते ही गोस्वामीजी ने उस व्यक्ति को वैखा करने से रोक दिया, ओर उ्सेबुत ` 

घमकाकर कहा--भगवान्‌ की इच्छा के विना भगवच्छक्ति का पयोग किया जच ` 


1 ता उखसे सारा बह्मारड ध्वस्त हा सकता इस सस्वन्ध मं बहत ही संयत | | 
शरोर सावधान रहना चाहिषः . 


करिसी की चश्ररता ओर सावधानी के कारण अलौकिक राक्ति का प्रयोग ह्ये जनेसे 


॥ ` छ-कुछ आकस्मिक दुनिमित्त देने का आरम्भ दो ग्याथा। किसी अकार का प्राकृतिक ॥ ( 
 उक्ट-फेर अथवा खाधारण नियम्‌ से बाहर क कोद असम्भव घटना किसी व्यक्ति की दच्छा- ` 


शक्ति अथवा साधन के अभावसेहो जाती है, इसे आजकल के छग चष्टे की श्प | 





| समश्च दिगी क वात समञनेगे । इसी कारण मैने उन घटनाओं ऋ विस्तृत वर्णन अपनी ` 
डायरी से गों उदृत नही क्या दै। खनतां रिष्यों क इस ठंग के हठ ओर सघातिके | 


मौज का परिचय पाकर गोस्वामीजी ने उनकी रेर्य-म्ति जीर शक्ति-मच्रश करा माग बन्द 
कर दिया दै; खच भगवान्‌ जानें । ५ 


खोई हई मन्ध षी शक्ति ४ उद्धार का उपाय बतलाना | 
ढाका नामेल स्कूल के हेड पण्डितजी तीसरे प्र, जगच्ाथं स्कल के, एक सोकह- | द 


`  सत्रहसालके छत्र को साथ लाकर गोस्वामीजौ के यहां अये! ल्डकेकादिमा्रवे तरह 
 गरमद्य गया है--वहः आधा सीडी हो गया दै । पण्डितजी उसे इसलिए साथ ख्ये हंकिं ५ 
॥ | ` गोस्वामीजी कौ छपा से वह चङ्गा दहो जायगा ! छव ने अपना व्योरा यह सुनाया--““ङुछ ध 
दिन इएकिएक तान्त्रिक संन्यासी दाकामे येये! उन्होने रमनाके जङ्गककेसमीप 






षएकपेद्के नीचे अपना आसन ङ्गाय 











तो न उनपर बी भक्ति हो ई ष ` सन्यासी येही दिन भ वं से चले 


एक दिन धूसते-घूसते वहो जाकर उनके ` 








र `  श्रीघ्रीसट्शख्सङ्ग [ १6४४सर॑० ` 
१ ` चलते समय संन्यासीजी ने खूब सन्तुष्ट होकर युक्स कहा, ठुमने मेर बहुत सेवा कौ दै, मै 
ठम प्र बहुत खुश दै, इससे मै वमद एक विया दिये जाता! ठुम बिना मतलब कै | 
1 ` चदि जहाँ किसी पर इस दाक्तिकाप्रयोगन करना ।* बः उन्हौने कानमे युन्चे एक मन्त्र ` 
 सनाश्रर कहा ष मन्त्र फो पदृकर एक चुर. पानौ किसी पेडयाल्तापर छदिकने से 
; | ८ बेह दुरन्त सूख जायया । फिर इ मन्त्र को पदृकर पानी छिडक्ने से वह तुरन्त इरा । (1 
शो जायगा । ने दरन्त ही सन्शक्ति छो आजमनि कै किए उसे कर देखा भौर सच पाया । :. | 
संन्यासीजी ते इस मन्त्र का प्रयोग चदि जँनकरनेकेषिएु क्हदिा था। इसके बाद ` 
| | एक दिन बैगल वाचार मे, ख वावृ के दवाखने मे, ब्राह्मसमाजी मित्रके साथ मेरामन्न- 
शक्ति पर विवाद हुभा। चन्द मन्त्रराक्ति पर विश्वसन था; अतएव वे रोग ऊुसंस्कारी क 


स 


५ कहकर मुञ्चे चिदनि व्मे। तब भने जिद्‌ म आकर मन्त्रशक्ति दिखनिकेक्एिएकय्वमे 


ल्मे ल के पेड पर, मन्त्र पकर, पानी छिड्क दिया । वात कौ वात में पेड सुरक्ञा गया। ` 


फिर वरन्त दही मन्त्र प्रदृकर जल चछिडकातोवहहराद्ये गया। मित्रों के आश्वयका 


 ज्क्िनान रहय! अब वे लोग उ मन्त्र को सुननेके लिएजिद्‌ करने ल्गे। मैने बहुत 








दीन खी, किन्तु उन रोगों ने मेरा पीछा न छोड़ा ; उन्दनि समन्नाया किं उक्त मन्त्रशक्ति 





ठड्के ने कहा--पहले तो याद था, इख समय तनिक गडबड हो गया है । 


५ गोस्वामीजी--षक शरक्षर ता याद्‌ होगा? खेर, व्ह अपने शुरू ५ 





. क र, सूरत याद्‌ पड़ती हे? 





| जब तुम को सिद्धदो चुकी दै तव उस्केनष्टहोनेकाडर व्य्थंहै। उनकीबतिं मे अकर ह | 
मैने मन्त्र को भ्रकट कर दिया । उस दिन से मन्त्र मे छ असर नदी रहा । देसी अद्भुत 4 
८ शक्ति से मिरु गई थी जौर अब मै उसो वेट, कसी चिन्ताओरङकेयाकेमरिभे सिदद न 
गया हँ । आप छृपा करके ठेसा कर दीजिए जिससे मेरे उस भन्त्र मे फिर वही शक्ति आ जाय 12 1 ५ 

गोस्वामीजी ने उस्र रके की बहुत ही व्याङुरता देखकर पूषा--“तुश्दै मन्त्र याद्‌ है? ६ 


 ठद्के ने का--हौ, याद्‌ दै । लेकिन सापफ़्-साफ़ चेहरा यादं नदीं पडता । 











५ सेवर भिखी किं गोस्वामीजी के उपदे के अनुसार चलने से ख्डके की कामना पूरी ¢ ४ 
द्यो गईहै! अव उसका दिमाग्र भी दुरुस्तदहो गयादै 


शुक्ति-हरण 


| ध ` आज एक राक्तिसम्पन्न वाउचिनीकी वात सुनकर ँदङ्ग रह गया।! मोश्वामीजी | ४ | 
क ययँ प्रतिदिन असंख्य लेग अति-जाते रहते ये, इय कारण बाउयिनी पर मेरा ध्यान विशेष ` 


सूपसेनदहींगया। बातोंही वातो मे गेस्वामीजी ने उसके सम्बन्ध में कदा--नै तनिक 1 | 
श्रनमनाथा। पक्र वाउकल्तिनीने्ाच्रर सुभे नमस्कार क्रिया। उक्षसमय ` 
 मैनेदेखा नहीं। पकाणक वाउलिनी मेरे वैर केरश्र॑मृडेका च्युसनेलगी। ` 


तव मुभे हेश हुश्रा। णक भयानक हाक्ति ने अकस्मात्‌ मेरे शयैरमे 
प्हैचकर सुमे बेचैन कर दिया। मैनेउसे एक उपस शक्ति सममकर 





 शण्देव का स्मरण किया, श्नौर उनके चरणों मेँ उस शक्ति के चटपट र्षित ` 
करके मै बेखटके हा गया । अव वाउलिनी नीचे गिरकर तड्पने लगी; ओर 


1 चिल्लाकर रो-रोकर कहने लगी-श्रमे, मेस चीज्ञ सुभे लोटा दीज्निप। | 
अवमे कभी वैखान कर्मी । मैने कहा--श्यव बह नदीं हा सकता; ज्योही 
बह मेरे भीतर पडी त्योही मेने उसे गुरुदेव के हवले कर दिया) जे चीज 


| दे चुकता द उसे वापस नहीं मंग सकता! वाउलिनी समाजमेदेादिनि 


। | तक. बहुत शोती-पीटतो र्दी; फिर जव उसे मालूस हदो गया कि गर वस्तु र 
वापस नहीं मिलेगी तब अरधमरी सी निस्तेज होकर यद्यं से चली गई । (^ 





अशनये क्षि रीति से शक्ति खो चुरातीहै१ क्याविना ही ओगूखा चे य यह 


गोस्वामीजी--श्ंगूठा चूसने से यह काम आसानी खे हा जाता है; इसके 





केष द्ष्टि जमा करफे भी यह काम कर लेतादै। अपनी शक्तिश्रोरभाव ` 








ह... 


सकः 


4 9 त ^ छ श्रीध्रीसट्गुख्सङ् | | | ३६०५४ सं° ` | | ८ 
१ ५ | गोस्वामीजी-अभिमान से वचे रहकर अपने का वहत ही लघु खमभना “^ 
देता है। पेखा हेने परः दसरेके क्तेने केलि कुच्‌ नहींमिलता। श्रौर 

` अपने इष्टदेव के चरणं मे ध्यान लगाये रहने से सारी आपदद रल जातीदहै। 

त अश्च- माम दोने ही पर तो इन उपायौ से काम च्जाखकतादहै। कन्ति यदि ५ 
4 कोई शक्ति की चोरी इस तरह करे कि जिसकी चोरी कौ जा रही है उ्ेपतादीनल्गे तो, 1 १ 
उस ददाम, बवाव क्रिस वरहे स्कतादहै१ 1 
| गस्ामीजी-येष्यैश्वय प्राक्च हा जाने परयोगील्ेगगुरुकादियाहभा 
जिश्चूल लिव रहते है । उससे अपने तेज की रक्चा ते हाती ही है, साथ ही दृसरे 
का के असद्धाव साधक के भीतर सञ्चारित मरही सकता। 1 4 
1 अश्न बडे-बडे व्रशूल लेकर तो गृदल्यागी संन्यासी तक नहीं चल सक्ते! भला 
(| खाधारण मनुध्य वैसा कव छर्‌ सकेगे १ 9 
1 गोस्वामीजी--३।४ इश्च का छोटा सा, इस्पात का, जिश्चूल लिये रहने से ` 
ह्यो काम चलजाताहै। | ६: 
` हमरे देच में छोटे-छोटे वचो की कमर मे, भूत-पतो ओर चुल की नक्नर बचे - 
 स्खने के किए, गेया बधदेते हैँ । माता-पिता आदि वदो के अरौचकेसमयपरमी;ः ` 
अशौच काअन्तन होने तक, ऊपरी उपद्रव से वचावके क्षु छोग छेदे को धारण करते ` ५ 
।  है--दस सवशे तो हम भयङ्कर कुसंस्कार ही समङ्षते है। पता नदीं करि योगियो के 4 
च्रिद्लधारण कीर्मोति इन नियमों काभ दु न ङ उदेदय हैयानदी। = 6 | 












. बाषिक उत्सव में पहासंकीरैन-भावावेश शी धात 1 
आज वाषिक उत्सव है । देखता दँ कि ढाका व्राह्मसमाज क उत्सव धीरे-धीरे सभौ ॥ ५ । ॥ 





लगे बैडे इए ये ! जगन्नाथ कटेन के िसिपल श्रीयुक्त छंजरार नाग, अध्यापक असन्न 1 


, {^ बब ओर डक्टर असन्न मूदार क चाथ, खदङ्ग बजाकर गने लगे । इन सोगों के इस कीर्तन ॥ 1 | 


 केञआरम्भसेही भाव की उमंग की विया आ गई। स्कूल-कठेनके छर, डज वावूकै | 


पाथ बड़ी उमङ्ग से गोस्वामीजी को चेरकर, घूम-घूमकर जोर-जोर से कीतैन करने रगे । धोद = ` 


देर गोस्वामीजी को वाहरी ज्ञान हुा। वे साष्टाङ्ग प्रणाम करे खडेटो गये 








: रदी आंखो से चारो ओर देखकर वे पल-पल भरमे क्भ्पितहोनेख्ये। किरभाव.के 


` अविल मे बेुध होकर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में दोढने कगे; इसी खमय न जने ` 


क्य से एक अपरिचित परम तेजस्वी संन्यासी कीतैन के स्थानमें फुती सेआगये। वे | 


संगीत शी. एक-एक येली मे मिलकर, दोनों दाथ ऊँचे उठये हुए, संकीर्तन मे दो-एक वार ` 0 . + | 
दत्य करके अहाति भर मे दौडने रगे । वात की वात मे एक अपूव सहाशक्ति ने सशारितः ` 
शकर क्या बालक क्या बृढ समी दको को केँपा दिया । “रि बोलो, हरि बोलो" कहते-क्ते ` 


 गोस्ामीजौ मूच्छित होक गिर पडे! संकीर्तन करनेवाली मिन्नःभिन् टोचियाँ न जने क्व 
क्न सम्मिलित हो गई! बहुत से खज जीर भैजीरों कौ ध्वनि, संकीर्तन के शब्दके 
साथ मिरकर्‌, कनमाक्चम क आवाज से समाज के भङ्गण शनो पाने लगी । बहुत से दीक | 
डके नीवे, रास्ते मे, सीद के समीप जीर धाख के ऊपर गिरकर हाथ-पैर पटकते हुए ५ 
0 अनेक दशाओं मेँ अचेत हो गये! न मादूम यह दशा कव तक रही! दिन बने के 1 1 
थोड़ी देर बाद ब्राहमसमाजं के सुखिया आकर जोर-ज्ोर से कटने र्गे-“अव आप खग ` | 
| इष्िए,. उपासना करने का समय दो गया हे ।› इसी समय गोस्वामीजी ने गे सोली; = ` 
चरं चोर की दशा देखकर वे थोड़ी देर तक चुपचाप रदे । फिर प्रत्येक अचेत व्यक्ति कै ॥ 
समीप जा-जाकर, किसी को श्रकर, किसी के छान के पास रि बो हरि वोरो" कटश, ४ । 
0 खचेत करने लगे! समाज-मन्दिर के वरामदे मे, सीषठियों के समीप, १३।१४ ॥ 





सडक शरो शचेत पड़ा देखकर गोस्वामीजी उसकी देह पर हाय पोरकर गार-बार भगवान्‌ का 
 नामल्नेलगे। किन्तु उसे क्रिस तरह चेत न इभा ! अन्त मे व  उसेगेदमे | 


तारं ्ञ ९. से हरिनाम का उच्चारण करने ल्मे 1 











ध द्द ५ 1 ॥ ह ध्रीश्रीसदुगुरुसङ्ग | | | [ १६४४ सं° ` ०. 


था! भै नदीं जानत्ता, इसका क्या मतल्व है! यह लडका कंज वाव ख नतिदारदै, . 


 मेराघनिष्ठ मित्र है--नाम वधाद, 


सवके सावधान करके गोस्वामीजी वेदौ प्रर जावैठे! वे आज वेदी पर वैव्कर, ` 


। 1  प्रणाश्ी कै अनुसार, उपासना नदीं कर्‌ घके । नारद्‌, वाल्मीकि; ॑ चैतन्य, राममीहन राय, । | 


राम्ृष्ण परमस अथति का अकार देखकर वे उन्हीं कौ स्तुति करने ल्मे । का 
वं प्रर मौजूद ये उन वकी आंखो से यंसू क्षरने लगे । यपि गोस्वामीजी ने क्दा-खना = ` 
` योदा तथापि उनके भाव मे सभी मस्त होग्ये) जन्त मँ माव के अवद में नीचे ` 


 च्खिी बातें कहने प्र गोस्वासीजी का गखाभर आाया। उन्हे क्टा--वहदेले,मां ` 


 आरदीहै। आज्रवे थाली मरके प्रसाद्‌ ल्यिच्रारहीदहै। देखे, माँ ५ 


अका यह वात कहनेसेरोकरहीहै। क्यारा, क्यांन वतल? रेज्ञ ` 


चिपा-चिपाकर सुभे परसादं खिलाती हा; आज्ञ अपने सभी वें के तुम्हे परलाद्‌ न 


देना हेगा। एकः पुीकेादेगीतामेंनखाङगा। वुमसभीकीता्मोँ 
दह! मला इन केभें के व्ये नहींदेतीं? येते भे षने रहते है। माता, 









` वुम्हाया यह कैसा व्यवहार है? माँ, आज वम्हारी चालाकी काहलमे 
खवकेा वता दंगा! विक्रमपुर की वही 'पातक्चीरः (मिखाई) कीवातकह 
ईशा, राम वावूकी वात कह दूंगा । यहभी कहदूंगाकितुमने जज्ञीरखेल 
 दीथी। तुम्हरेघर की सारी वाते पकर करदुंगा। मै आाजबतलादूंगा ` 
८ कि वैसा-कैखा व्यवहार करने से तुम्हास प्रसाद्‌ मिल्ल सकता है। दखिण, १ । ^ 
श्प तेग से कता ह-आप लोग इन तीन नियो कापालनकरनेलगै ` 
ते आपक्षा माता का प्रलाद मिलने लगे! जव जे कुवले, खावे-पीवे, पहले ` 





: वहं माताका निवेदन कर लँ । विना निवेदन की इई वस्तुकभीनले। दृखरे 





. ` भागद्यीषे |] | 4 अथं सर ^ द 


करने ओर भाव करी घूम मच गई } थोडी देर मे चनदरनाथ वात्रू गाने ख्ये । आज गोस्वामोजी 





 वेदीकाकमफिरनकरसकै। धरि-धीरे सन्नाटा सवने पर सभी लोग अपने-अपने घर 
 च्ठेगये। यैभी चला याया । पतानदहीकिमोस्वामीजी कितनी देर त्कवरेदी परवैेरहे। ` 
ध कुह श्रत वटनाश्रो फासूत्र / 
गोस्वामीजी के ढाका आने करे वाद्‌ इन दो-तीन वर्षो मे इछ अद्भुत घटना हुदे दं) 





उनकी चचा भी दिन्दुीं मे चीर वाद्यघमाज मे जर तदय अक्सर होती है । ये वतते सचसुच ` 


इच्छा साघ्रह्‌ प्रकट की तव गोस्वामीजी के आज्ञातुसार चावल, केले, मैवे इत्यादि ठेर 





 सत्यदांतवतो द्रजसल वड अद्भुते) मस्वामीजी करै मंहसे सुने विनाउन वार्ता चे ( | 
भं (डायरी" में लिखना नहीं चाहता । बातचीत करे सिरसि में अथवा अश्च करके मै जव उन | 


घटनाओं का घुटासा हा गोश्वामीजी से मालूम करं दंगा तव सव व्योरेवार्‌ दीक-ठीक ज्िखि. 
गा । यद्य तो अभी सिप्र याद्‌ रखनेके किए, सूत ङ्प मै, उनका उत्टेख कर रखता! . 
(१) गोस्वामीजी की दोनों ठदक्रियं मे जव वड़े कौतूहक से पद्या देवी के दर्श्नोकी ` | 





 नेपद्माके गभे मंप करी पूजा की जौर उसौ समय अकस्मात्‌ पद्मा देवी का आविभौव हुषा ! 
(२) विक्रमपुर के चरत भे, काटी के स्थान मे, अदधत रौति से हरिसंशीर्तन ` | 
हया जर उसरी समय आच्छदा से बहुत पुष्पो की ्रष्टि हई । 4 
(३) दमाख्या तीर्थं मे श्री सुवनेशवरी के अद्भत दर्शन हए नौर कामाख्या देवी  . 


का रजोनिःसरण (मासिक धर्म) देखा! इके साथ वरँ पर अचलानन्द स्वामी के विद्वास ` 
के प्रभाव से चाव वोर धान के पदे उपजये | | | व 


(४) गेडारिया से, अनन्द वात्रू के सूलसान बाग मे, कठोर साधन किया; दुर्जय 


 परीक्षादी ओर भयंकर विभीषिकाजदिकादेखा1. ` 





(५) धमोजन से निरास होकर वृद्धी गंगां इव मरने को तैयार एक व्यक्ति षो ध 


अकस्मात्‌ बनी आधौ रात में, नदी पर पर्हुवकर दीक्षा दी जौर उसे मरने से वचा छि । | 
1 (६) प्रचार करने के छि जाकर विक्रमपुर क पण्डित-खमाज म बहुत ही अदत 
। अमाव दिखलाया जर हरिसंकीरलन मे सहामाव की उमङ्ग द्वारा जनता को विसुग्ध कर दिय 





(७) बाह्मस्माज मे विकट विरद आन्दोलन के समय प्रश्च के बहाने मन्मथ बाबर ` 










ट  शरीभरीसहुयच्सङ्ग [षड्रसं 


मेर असाध्यं बीमारी 


कफाभिते वायु ओर पित्तशूल के ददं के मारे मरणापच होकर मैने स्कूल से नाम कट ` छ ५ 
मा्मस्ीष, च्य अयुवैदिक चिकित्सा करनेकेल्एिमषरथागयाह्रुं। ये ` 


सं १९४४ दोनों बीमारिर्या स्ने पिता-माता से मिली है, यह अनुमान मेरे सगे 


| ^ -ओर इष्ट मित्र करते दं । किन्तु भें समन्षताद्रं करि रारीर पर बहुत ज्यादती कने सेये , ० ५ 
: रोग मेरी ही वदौरत्र उत्प हए है। वचपन से ही “धर्म-धमैः करके सन्ने एकबेढव ` ५ 
`  अस्थिरतारही है! पिच्छे तीन-चार वषेस्चेतो इसमे ओर भी ब्द्धिदहो गद! सदा यदी ` 

चता रता द कि कँ जने से भगवान्‌ मिेगे ; कैषा व्यवहार करने से, क्वि अकारका 
साधन करने से उनकी मति होगी । जितेन्द्रिय कर, किसी दुर्गम निजन पाड पर रहकर, ` 
व्याङुकता से भगवान्‌. को युकागा तो वे अवद्य द्या करके सुन्च ददन देगे- इष पक्के 
संस्परर के वावा होकर अपने मन का जीवन गदने जाकर हौ मैं देसा पीडिते गयां! ` 
` मरि ऊर के शुरं एक विख्यात अध्यापक ओर प्रसिद्ध तान्त्रिक हैँ। उनकी धीर 
गम्मीर भृति ओर मधुर व्यवहार से मं उनपर बहुत ही शतुरकत हँ । एक दिन भने चह 
 -सोचकर उनके चरण पकड स्थि कि उनकी व्यवस्था के अलुखार चलने से मै अपने ५८ 
¢ आयादुरूप अवस्था सदज ही प्राप्त कर दश । बहुत ही कातर होकर मैने अपने मन की दशा ` 1 
न्द बतल्यकर कदा--'आप दया करके सुत्ने एेसा उपाय बता दीजिए निस्केकरेसेनमै ` 
ऋम-विजयी हो जा ओर सन्ने भोजन करते की भी आवस्यक्तानरदे। सैपदाड़प्र 


6 1 जाकर साधन करूगा । इस पर शरीर छी उत्तेजना को नष्ट करने फे लिए पश्चनिम्बबटिका ओर ८. :: ° 





आदार त्यागने कै लिए बित्व-बटिका को रीति से बनाकर सेवन करने कौ सखद उन्दनि सन्ने ४ १ 


दी। किन्तु यह सव गोस्वामीजी को विना सूचना दिथे ही हुआ था । 
 जोयो,शनतोल्ली के चेहरे की ओर देगा जर 





न जीभ के स्वादके रिषि कोई चीज 1 | 


। खाङगाः, यह अतिज्ञा करके मै पिच्छे दो वरस प्रतिदिन उक्त दोनों ओषथियो ऋ सेवन 1: 1 


0 देका के अद्भत गण से मेस कौर छाम का भाव बहुत ङ तेजदीन 1 ध 
गया दै ओर्‌ विस्वबटौ का सेवन करने से मूल बड़ी विचित्रता से घ गहे । धरि-धीरे = 








तक वौ निम्ब खर बिल्व-वटिका का सेवन करते रहने जौर भोजन क मात्रा बत कम कर्‌ । ३ | | 
देने से ही शनने यह दुःख ओर दुरारोग्य पित्तल रोग हो गया दै तथा सौँसको रेक रखने 


। की अस्वामाविक उत्कट चेष्टा से यहं दारुण कफाश्रित वादु उत्पन्नो गयाहै। जो हो, अब १ ५ 
बीमार होकर घर आने परमेन उक्त दोनों द्वा छोड दी हे । वाुरोग कौ सूचन मिक्ते 
दीने सों रोकने की वेष्या बन्द कर दी है; आलुपद्गिक अन्यान्य नियमों काञचुष्टान आदि ` 


भी छुट गया हे; भोजन का परिमाण अवद्य पहले की तरद एक मुदरी भात निर्दि है । ४ 
घर अकर, देश के नामी गिरामी वैयोँसेरोग क्रा निणय करवाकर, ओषधिकी | 


व्यवस्थाली। ढाका के सुप्रसिदध श्रीयुक्त काली कविराज के आज्ञाचुसार, उन्दी के व्यवस्थपत्र 


के निर्देश से, धर पर दवा बनवाकर विधिपूर्वं उसचछछ सेवन श्रताद्रं! किन्तु रत्तीभर. | ५ | ४ | 
उपकार नदीं दो रहा है ; च्छि एेसा जान पड़ता दहै किवायु ओर्‌ ददं का प्रकोप जओरमी बढता ` 


॥ जाता दै! बहुतेरे चिित्सको ने एक राय होकर कदा थाकरियेगी कीजो हाकत हे उसमें चक्गे ह 


| दने की जा नदीं; दय सोना, लोहा, मोती अरति को (नारित करके, अच्छे वैय के द्वारा | 

बड़ी सावधानी से धर पर मूल्यवान्‌ ओषधि वनवाकर उस्र सेवन विधिसेक्यिजायतोे 

रोग थोडे दिनों के लिए इछ दव जा सक्ताहै। भैने भी सनदी समन एकम्रकार से समन्ञ 1 

च्या है क्रि इस यातना को युगवाने के किए भगवान्‌ सश्च संसार मे बहुत दिनिनदीं ` ४ 

रक्खेगे ! अतएव मौत को पास ही समञ्ञछर साधन-भजन की अर मेरे मन का छकाव | 





ओर अधिक हो गयादै। रोग की चिकित्सा तो एक अनावद्यक काम साजान प्ता) ` 
 स्योद्य से ठेकर सादे ९ वजे तक एक आदमौ रोजञभेरे वदन में तेर की मालिद करता ८ 
5 ५ ओर सिर में तेलल्गतादहै। सवेरेदो वार द्वा खाताद्भरँ। यह समय मै सृव भगवान्‌ ` . 


चानाम ले करके अच्छी तरह वितातार्र।! दोपहर को भोजन करके घर कै पश्चिम ओर, ` ८ 4 


(4 गोव के वचँ के क्रत्रिस्तान मे, छकी के घर" के भयङ्कर जङ्गमे जा वैठता हू; तीसरे पहर ( | ५ ८८ 
1 । . । | पच बजे तक्‌ सूनसान मे भगवान्‌ का नाम लेकर बड़ा आनन्द पाता | किसी दिनि; किसी ॥ 1. ५ 
४ कारण, यदि मँ सूनखान मेँ बेठकर यह साधन नदी कर पातारहरूतो सनम बड़ा दुःख होता ह । 4 





योध्या जाने का विचार ओर गोखामीजनी की श्राह 
षर अये बहुत दिन हौ रये । गोसवामीजी के देन कसे के क्ष जी बहुत ही ` 


^ व्याञ्ल हरहा है । खना है, ढाका में गोस्वामीजी ॐ सम्बन्ध मे बड़ी ग़ 





1 शरीभररदूशस्सक्ग  [षहष्टसं* 


 . उन्होने ब्राह्म-समाज के पचारक-निवास में रहना भी छोड दिया है; (रष्मीवाचार, सीक्चेवले ` 


धर के अशे) इकरामपुर ॐ कदमतला मेँ किराये छा मकान केकर वे सपरिवार रहते ह 


यह खवर सनते ही मेरा सिर चकरा गथा । व्राह्मसमाज को छोड दिया ! साफ़-सापफ़ समञ्च ` 


मैन याकि मामलाक्याहे। गोष्वामीजी के ददन करने कै किए म वेचैन दो उठ 


इधर वैय की ओषधिं करने पर भौ रोग मे कुट अन्तर नप वहतो मीर भी. 4 


र दिम-पर-दिन वदने वगणा) इसके सिवाओंखोंरीभी शिक्ायतदहो गई ! ` देखनेकी शं 


५  धीर-धीरे षने र्गी 1 अव धरवाके जर नतिदार सुद्चे चरपट बडे दादा के परा अयोध्या ` 
भजने के ठि उतावले हो गये । अयोध्या जने से पदर मेरी इच्छा बारोदी के बरह्वारीजी ` 
कै दर्चन करने की हई। गोस्वामीजी कौ सम्मति प्रात करनेकेच्िखराहालश्द्धेय 
 इयामाकान्त पण्डितजी को लखि मेना। पौब-छः दिनि के भीतर दी उत्तर जआग्या। ९ - 


गेोस्वामीजी ने जेसा-जैसा कहा दै ठीक वदी पण्डितजी ने लिख भेजा है 
 . . (१) च्रयोध्या ज्ञाने से पहले एकर वार ढाका मं श्चाकर भेर कर जाना-- 


५ न (२ शओ्रखो मं तकलीफ टै इसलिए दशि-साधन की अाचदइ्यकता नद है । 
`. (द) ऋहचारीजी के दशेन रने जा सक्ते होऽ पसेपेरा की कोई बाततनहीं। = 
निवेदक-श्यामाकान्त व््रेपाध्याय । इकरामपुर, डका! 





पाष दा ५, संम १९४४ 


`. अह पतर पाने पर मैने दटि-साधन रना छोड दिया) अतिदिनया तीनों समय 
^ बड़ी लगन से प्राथना करने ल्गा। नाम भौ जपता किन्तु नाम की अपेक्षाप्राथेना ` ॥ & 
करेसि दी इने अधिक आनन्द मिच्तादे। लाम भी म्रार्भनासेहीजधिकहोताजान 
पताह खना दै, खाधन-मागं पर चलने मे सव से पहले "आदौ घ्रद्याः युरुभक्ति जवदयकं ` 
दहै) श पर भक्तिहए विनानतो गुरु पर विद्वा दोताहै जौरननामकेजपमेरचि ` 
 शेतीहै। किन्तु सुम भक्ति की बहुत ही कमी! साधारण मवुष्य की यक्षा ` ५ 

 गोस्वामीजी की मै अधिक श्वद्धा तो करतार; किन्तु उन्दं सोकदो थाने भम-रहित अथवा . ५ । 
द 0 किती. 
किक अथवा अस्वामाविक गुण -लौर देश्यं कौ शर मे अयथा कल्पना करना मै दोषं मानता ` 











ङ असाधारण घा नदीं समन्न पाता। जिसे मै जानता था समक्ता नदीं 




















2 दिया कि यह साधन करने से काम होगा दसी लिए, इच्छान रहने पर भी,नामकाजप | त | 


कौन सा उपाय करने से 


` जओौर पराणायाम करता जाता हं । वस । 
सव्--यदरेत माव-गोस्वापीजी की कृषा 





| एसा जंचता दहे कि गोस्वामीजी के दिर हुए साधनसे सुत्ने कठ द्ननहींदहोरहा 
दै। जब तक उनपर्‌ स्ने निष्ठा अथवा मक्ति नहीं होती तव तक्र उनकी वातां पर सन्ने 
धिक धद्धा क्यो होने लगी ? ख्गातार्‌ साथ रहकर उनकी "अक्षाधारण दश्ाजौः को अपनी | 


ओंँखौं देखे चिना उनपर भुन्ने भक्ति दौगीदहौ क्योकर१ यदतो मेरे किए असम्भवद्ै; ` | 


वि ` अतएव यह्‌ साधन दना मर्‌ चपर तो विउस्वर्नता | क्र दपि मृश्च भव ग्रा दिनि कृष्ट । 


द्महोतादै। म एकदिनिके लिए घवराहट से पीद्य नहीं दुडासक्ता। 


आज मन के दुःख से विकट होकर मेने प्रार्थना की--दहे अन्तर्यामी परमेश्वर, दुमे 1 
पौपश्ुद्धा९ मेरे भीतर की वात चिप नदींहै! प्रमो, मैं रत्ती भर मी नही समक्ता 


छक्र सं १९४४ कि जीवन का कल्याण क्सि तरह क्याकरनेसे दोतादै, क्याकरेसे ` 


 वासतविक धम कालभदहोतादै। द्या करके तुम्हीं वतला दो) सन्नि समन्नादो कि ॥ 


क 


नाम जपने क्री श्चि होगी, तुममें भक्ति दोग स्वामीजीसे 


` घाधनच्ियादै। वे यद्य पर द नदीं; इसद्िएि द्या करके तुम्ही एेसी व्यवश्था कर दौ: 


नन 


जिससे मेरा घचसुच भला हो); प्रार्थना क जन्त मरातत को कोई ११वने वि्ठीनेसे ` छ 

उतरकर, चिन्ता ॐ मारे ताद होकर, गोस्वामीजी के चरणो को लश्च करके मैने फल पर ` ध | 
। साङ्ग नमस्कार क्या जौर व्याह होकर कदा--“गोस्वामीजी, यह जीवन मैने ठ्दे सप 
दिया! किन्तु तुम्हारे दिये हए साधन मे सुनने रुचि नही हई, ठम प्र भक्ति 
भी नही उपजी) दया करके मेरा उद्धार क्ये) शख्देव, ठम दया न करोगे ते भेरे 


| 1 ष किक ओर कोन करेगा १, बहुत ही कातर होकर मँ थोड़ी देर तक इस तरह ` 
1 1  आ्थेना कर्के बिस्तर पर टेर रदा । 1 | 
रात को चौथे पहर खप्रदेखा। बहुत दिन तक बाह्ममत से उपासना आदि करते ` 





` पौषश॒ह्ञा१० रहने से "एकमेवाद्वितीयं वाक्य का माव गौर मर्म हृद्य मे जा गया 1 
¦ : तव ग्रहति को ईरसे अभिन्न देखने लगा मनुष्य, पच, पक्षी, 
पतङ्ग, स्थावर, जङ्गम समेत सारे ब्रह्माण्ड को एक परब्रह्म का ही विकर सोचकर्‌ म . 





9 1 श्रीश्री खदुशुरुसङ्ग - | १६०४ ल. 
र्त्र सिर छ्काने र्गा । . इसी समय गोस्वामीजी अकस्मात्‌ सामने आकर अनेक प्रकार के ^ 
रक्ष करने ल्गे। मेरे भीतर अद्वैत भाव का सन्नार दो रहा देखकर बोले-श्वाह्‌! ५ 
 यहते बिया साधन करते} श्गर सव कु ईष्वर हैते अपने तह 
क्यं अलग रखते हा? हम तुम मीतेद्ण्वरहै। अपनेजपकेाङईश्वर ` 
सममकर सन्तुष्ट क्यों नदीं रहते ? भने क्दा--दस्ते मेरा जी नही मरता। मै 
४ गुरं मेँ भक्ति ओर नाम में रचि चाहता प मेरे ऊपर दया कीजिए 1 गेस्वामीजी 0 
ने क्दा-च्छी वातै ! ते प्रतिदिन खाधन करने के पले ##%% दसनाम 
क्रा हज्ञार वार जप कर लिया करो) वस, अव वे जन्तद्धौनहोगये। इधर 
| मेरी भी नीद ट्ट गईै। मेने तुरन्त थ्वी पर पड़कर गोस्वामीजी को नमस्कार क्रे उस ` 
नाम क हजार वार जप क्ा। इस टना स्ने बहुत ही आशवर्यहुआदहै। बहुत ` 
दूरसचे भी परार्था करने पर गोस्वामीजी उसे जान जति है, इस पकार का एक संस्कार मेरे ` 
: मन्मँञागया। स्वयं गेोस्वामीजी ही सुत्ने स्वप्रे दवारा यह समक्ना गये दै, इस विषथ 
: मेँ सुननेस्तीभर भी सन्देहन्ीरहगया।! 
प्राथेना को व्यथेता समभना 1 
 जबसे स्वप्र देखा दै तवसे, बतलाया हसा काम करने के साधसाथ, मेरी दयाम 
 दिन-अतिदिन परितेन हो रहा दै! ब्राह्मधमं की प्रणाली के अलुरूप उपासना आदि बहुत ` ५ 1 
दिनोंसे करता आ राद! प्रार्थना करने से सुने वडा आनन्द्‌ मिता है । जिस दिनं 00 
 आथ॑ना करने में ओंसू नदीं वहते उस दिन यदह सोचकर बड़ बेचैनी रहती हे कि मानें आज 1 
आा्थनाकी ही नहीं । मेरा प्रतिदिन तीनों वतत आर्थना करने का नियमहै। कारणकातो 
 पतानदी, किन्तु जिस दिनसेस्वप्र देवा है उस दिन से प्रार्थनासेमेराप्हटेखाभाव ` 
` नही स्ने साप्चसाक्र ` 
1 देखता दं किं जव जिस भाव गे १ स्कर र्थनाकरता 
नै र भ आनन्द्-उच्छूवास मे मन्न दो जाता ह्रं सेनताद्र | 
या है; किन्तु र्थना के बादच्त्तेहीक्छदेरमेनवह ` 
हता है घौर न वहं उत्साह द, मानों समी उ्डा पद॒ ` 





























चेष ध 
नित्य आनन्दमय परमेश्वर को प्राथैना के समय पाजाताद् तव वह भाव स्थायी क्योनदी ` 
होता १ उनका उस भाव मेँ यदि एक धार टक-टीक अनुभवो जाय तो क्या दूसराभव ` ॥ | 

मनम स्रकतादै, भाव में परिवतंन हो सकता है, या आनन्दद्ल्य अवस्था भीतर आ सकती 
३! कई दिन तक इख मामले प्र ध्यान देता रहा! अन्त भें एक दिन अर्थना कस्ते-क्से ` 
` द्यी समञ्च मया-- साफ़ समन्न पड़ा-करि अपने हृदयर्मे वतमान भवो को प्राथना द्वारा जगाकर्‌ ध 
| ८ जिस आनन्द खा अनुभव करता ह्र उसे दृश्वर कै प्रकाश से उत्पन्न आनन्द समक्षचलेताह्र; ` 
सरचञुच ईश्वर की उपासना नहीं करता दर-निरे मतर के भाव की ही उपासना करता्रं। 
^ किसी-किसी दिन परमेश्वर में एक-एक घदूगुण का आरोप करके, उन उसी गुणका 
एकमात्र आधार सोचकर मै उपासना करता दँ । भगवान्‌ कौ सत्य स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ` 





त प्रथमखरड ` | ध | ॥ ७३ 


मङ्गल्मय, आनन्दमय, परम दयाखं आदि कटकर, अपनी धारणा सौर अभिज्ञता के अनुसर ` 
चन्द्र-ू्-अमि-जल-वाघु प्रयति संसार की सारी वस्तो मे उन्दी ऋ प्रकाशा या गुण देवकर ` 
|  स्त॒तिकरताद्र। कमदाः तैसा ध्यान करते-करते एकाप्रता होते दी उलिखित भवों गै 
 विलछल अभिभूत हो जाता द; तव ही परमेश्वर है" "यही परमेश्वर दै" समक्षकर आनन्द | 

ओर उमङ्गमें सुग्धहोजाताद्ध। प्रा्नाद्राय दी जव साक्त-साफ समन्चमे आ गयाहैः र | 
: कि वह इशवरन्हीहै। वाक्य द्वारा, ध्यानद्वारा, एकाप्रता द्वारा वंह हमारे ही अन्तनिहित | 
माव-वि्ोष का स्फुरण है; ध्यान-धारणा से उलन अथवा एकापरता से लव्ध रचे किसी भाव = ` 
1 को मै अव ईदवर समश्चकर परितृपत नदीं रहना चाहता। मँ तो वाक्य-कत्पना से युक्त, भाव- ` . | 

` संस्कार से दूर, सत्यस्वरूप परमेदवर के सत्य प्रकाश का ही अभिकाषी हं । सैं प्रा्थना करके | 
अपने वाक्य आप ही इनकर अथवा अपने संस्कार या भाव के अरूप ध्यान करके जो 
| अनिर्वचनीय आराम पाता उसे आानन्ददेतुक मोह क मारे उस समय सत्यस्वरूप आनन्दमय | 
परमेश्वर कै प्रकारा के सिवा जौर कु नदीं सोच सकता सही; चिन्तु कुछ देर मे उस मोह के | 
ट जाने पर घप्र समक्न जाता हक वहमेरे दी भीतरके एक भावकी उम॑ंययाषएके 
कास्पनिक खख का अलुमव है। ईधरी अजुमव होता तो जवद्य ही स्थायी होता; जौर उख ` 
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उचक उठेगा; जल जाने कौ जखन रदेगी हयी; जलन के मिट जने पर भी इछ दिनी 4 
| तक धाव वनारदतादहै, कम से कम कुछ निशानी जरूर रह जाती दहै। किन्तु अपने सवेरे ` 


५ के दश्वरानुभव का तिल भर भी चिह शाम को हदय में ददने पर भी नदीं मिल्ता। अतएव 


| ` स्यष्टहै कि मेँ कमौ ईव की उपासना नहीं करता; मैतोक्त्यनाकी,वक्य कीञैर ` ( 
भाव कही उपासना किया करता द्रु । अर्थना करने पर आनन्दतो खूब मिव्ताहैःच्न्वि 
वह देर तक नँ टिकता । उसके हरते ह मानों सौगुनी यन्त्रणा होने गती दै 1 प्राना 1 
` से इस अचार अस्थायी असार अनन्द काञयुभवदहोनेसेमेरे प्राण चिन-भिन्नदौगये। ध ॥ 
आथंनासेचिदृ हो गई, सञ्च मी हईै। निय कियाकिअव प्रार्थना न करगा--अस्थायी 
असार आनन्द को अव कभी दर-प्र्ि से उत्पन्न आनन्द न मार्नूगा । मेरा द्दरसंस्करहे 1 


गया किं ईश्वर का साक्षात्कार हुए विना उनकी उपासना नहीं होती । 1 
0 | जिस प्राथना का अभ्यास सुन्ने सुहत से था उदे मेने छोड दिया। सोचा- । 
क { ओर क्या लेकर रर १ छाचार होकर परमेश्वरकेनामका ही जप किया कृं; अव जे ` 
करना हो, भगवान्‌ ही करें! = ` | 

८ ५ कुछ समथ हुआ, मैने रथेना करना विं र 
खाधनदियाहैउ्सेहीकरताहँं। दोनों वः 









वनद कर दिवा है। गोामीजीनेजो | 
१ कता ओरघदामनमें नामका ` 


स्मरण कने की चेदय य करता द । किन्तु नाम-स्मरण करने का ङु लम भै नही समता, ` =. 
। 1 ५ सुह उसमे आनन्द भौ नहीं मिलता दिन-पर-दिन बेतरह्‌ रखा से नै वे्धैन हये रहा द ॥ | | ५ 










होने परसुञ्े आनन्द 
विशेष रूपसे चेष्टा नदीं करत। । ध ^ 


प्र्येकबार 











५ कगति-लगराते कु गहराई मेँ पर्हुच जाने पर फिर वुख्दुले कै साथदही उ तरा अतार्रु। चेर ५ 


` के भीतर अनेक स्थानों मे घूम स्हाद्; किन्तु कीं मूक को पाकर ठरने का स्थान नही - < 


मिलता! यह खोज करते समय मेरे चित्त मे एक प्रकार करा उतावखापन रहने पर मी ` १ 

1; बाहरी छ ज्ञान बहुत नही रहता । सारी इन्विगौ शी चक्ति मानो अन्तयुखी हो रदी है! ` ४ 
4 इन्दी इछ दिनं मे सुने धीरे-धीरे तच्येट, हदय, कण्ठ ओर अन्त मे भैं ॐ वीच नामी ४ 
उत्पतति होने का अदुभव हुभा किन्तु बिल्कुल साफ्-साक्ष नही 





इस समय गोस्वामीजी के ददान करने की सुश्च वद्ध इच्छादौ रही है। माधोत्सवं 
भौ समीप हौ दै। गोस्वामीजी के दर्लन करने शौर उने ये सव वाते पूथने केलिए ` | 


भने क्रटपट टाका जने का निश्वयक्रिया। 
भावुकता मं गोस्वामीजी का धमकाना 


कल शाम को ढक्रा आ या दं । आज सवेरे क व्ाह्मसमाजी मित्रौ के साथ भेद की | 


गौर भोजन कर चुकने पर रकरामपुर कद्मतला स गास्वामीजी के य पर्चा । देखा रस्ता ` | 

के समीपवाले कमरे भे, उत्तर गोर सह किये, अपने आखन पर गोसवामीजी उपचापकैटे इएह। | 

कमरे हतो बहुत आदमी, लेकिन सभी इष साथे हए हं । म कमरे एककेनेमेनावैम) | 

॥ 5 विक्रमपुर का रइनेवाला जगन्नाथ स्कूल का एक छा, राधा्ष्ण छा चित्रपट लि 

६ इए कमरे में वैडे हए सभीको खव करक़ सीधा गोस्वामौजी के दाहिनी ओर जा वैठा। ध । 

| | वह बारवार गोस्वामीजी के चरणो मे रोटने खगा । राधाङ्ृष्ण के चित्र को गोस्वामीजी के | ^ ५ ॥ | 

ह के पास रखकर वारवार कने ऊगा--गोस्वामीजी, वतला दीजिए, वतखा दीजिए स्ने | ॥ | 

` क्सि तर मिकेगे। अहा) कैसी न्द्र मूरति है ! मँ ओर्‌ कुछ नहीं चाहता! बतला 

 दौजिष, सुच किस तरह मिलगे 1», गोसवामीजी ने उससे कई वारं कहा कि शान्त हेश्रो, 

५... चान्त देश्य, किन्तु उसकी अस्थिरता को वे किसौ तरह न रोक सके । वृह छत्र भानं 4 1 

चौर मी सनक गया । तव गोस्वामीजी ने धकार का हां ! यहो पर चालादीकरतै ` 
८ र दा! ता ओर ङ्च नहीं चाहते? सेाचकर बतलाश्नो कि श्रगर नवाब के ` 

वाग्‌ मे सुनसान स्थान मे कई खन्दरी युवती मिल जाय तेए उसे चाहते ह ` 














०६ अप्सव  [ष्ड्छसं | 


ग्रनुगतं का पिरुदधाचरश 


पिष्टे साठ एक दिन समाधि की अवस्था मे भोत्वामीजी के शह सेये वाते निकल ४ 


मई थौ--लाधन के मीतर का एक कृतविद्य, सुशिक्षित युवक बह्यसमाजमे 


 उपाचा्यं का आखन रहण करेगा । बाह्यसमाजियें के साथ हिलमिलकर बह ` 


6 ध धुभे नीचा दिखाने की चेष्टा अनेक प्रकार से करेगा। छअन्तमेषुरी तरह 


 सह्कुट मे पड़कर ढाका से माग जायगा । | 9 
गोस्वामीजौ के व्राहासमाज से अरग हो जाने पर बहुत लोगो ने समन्न ल्याकि उक्त ` 


व्यक्ति है गस्वामीजौ के प्रिय सिष्य श्रीयुक्त मन्भथनाय सुखोपाध्याय ! परचारकमिवास् भे 


गोस्वामीजी ॐ रहते खमय ही उनके मधुर सत्सङ्ग को मप्र करने के छि मन्मथ बाबू टाक 


` अये जौर ब्राह्मसमाज-मन्दिर मे पण्डित दयामाकान्त च्नेपाध्याय के साथ रहने कगे । उस ` 


सरमय गेोस्वामीजी फ आज्ञा से कमी तो छात्न-खमाज मे ओर कभौ बाह्मसमाज-मन्दिर 
` उन्दने व्याख्यान देना आरम्भ कर दिया । उनके ८।५ व्याख्यानो से ही वस्तौमें धूम मच. ` 
गददै। बत लोग कहने लगे कि “ढाका में रव बाबू के बाद कोई एसा अच्छा व्याख्यान 







देनेवाला नही आया ।: व्याख्यान देने की अदधत शक्ति के प्रभाव से बहुत थोडे समय मे, 





01 ौर तेजस्विता का प्रयोग गोस्वमीजी के--अभघ्रान्त लाघवाद्‌, अभ्रान्त युरवाद्‌ आदि--मतके 


विरद मचा व्याख्यान देकर वद तीता से करने लगे । गोस्वामीजी के व्राहमसमानः = + 


श 


को षछोड़कर्‌ चे अनि पर मन्मथ वाव के उत्साद, उचोग जर चेष्टा से ब्राह्ममाज षठोयोरं 


मन्मथ बाबर छ खासी धाक शिशित समाज प्र जम गई । गो्वामीजी के ब्राह्ममा से ` 2 
ल्ग हो जाने पर भौ व्राह्मसमाजियों से भिले-लके रहकर मन्मथ बावू अपनी अद्धृत शक्ति 








1 


लेग काञकर्षणदहोरहाहै। दहर मे सब जगह मन्मथ बाबू का जयजयकारहोरहाद्ै। 


ब्राहमसमाजियों क य्य पर-पर उनक्र आदर हो रहा है; कोरद-गोई व्डीउश्र के बराह्समाजी ` 


भी उनकी चरण-रज लेकर सक्ति दिखाया करते हें । 


4 1 





ह 





 भीड़थी। मै लम्बे-चीडे समाज-गृह मेँ चुपचाप एक ओर जा वैठा । उपासना बहुत अच्छी लगी । = ` 


मन्मथ वाव कौ तेज-पूणं भाषा से मानों हृदय के सोये हुए भाव जाग उने लगे! चृद्द ` 
होकर बैठ गया आौर सोचने ठगा कि यह तो निरे भाव दी उपासना है, वाक्या का आडम्बर ` 


ओर कल्पना की दौढदै। इसमें परमेरवर कठँ दै १ इस प्रकार के विचारो द्वारामेमन 


1 को सूव कड़ा करने खगा । इसी समय मन्मथ वान्रू एकाएक जोर से चिष्ठाकर कहने चयेमा ` 
आनन्दमयी, आज माधोत्सव भे तुमने सभौ क हदय को उज्ज्वल कर दिया है छन्तु मतरा, ` 
एक पुत्र अपनी सूनी अँधेरी कुचिया मेँ वैठा देखो क्या सोच रहा दै मों आनन्दमयी, ` 


आज उसके अँधेरे कमरे मे क्या तुम अपना उजेखा न पहँचाजोगी १ इत्यादि । यह ` | 
नकर भेरेप्राण करने गे; सोचा--^तो मन्मथ वाव मं हदय के भाव को पहचान केने 
४ कीशक्तिदहै; इस वार मेरी इष्कताका पता पाकर वे अपनी भावुकता से मुने अभिभूत करने 4 | 
|  कौवेष्ठकरेगे।" अं उसी दम वद्ध से उठकर अपने डरे पर लट थाया । 2. 1 
दोपहर को खा-पीकर इकरामयुर के कदमतला में गोस्वासीजी के स्थान पर प्हुचा। ` 


८ | । क दो-मंञजिके पर पर्ुचकर देखा कि गोस्वामीजी २०।२५ शिष्यं समेत एक बडे कमरे मेँ चुपचाप + 
~ ६ वै हए है; श्रीयुक्त रजनी वाव गौर आनन्द वाचृ प्रश्ति गण्य-मान्य व्राह्यसमाजी भौ मोजृद है ¦ 1 ५ 


कोदे महीने भर से ऊपर हो गया, मै भाव से दूर रहता! भावदहोगातो स्थायी. १. 


| | ध ध ५६ होगा ही नी, थोड़ी देर ठहरकर हट जायगा, इसी उर से मे भाव की बात नहँ सुनता ¦ ५८ | 
नतो भाव का गाना पसन्द करता द ओर न भावुक के पास बैठने करोजी चाहतादै। मेरा ( । 
दिल सूखी लकड़ी जैखाहोगयाहै। मेरा विदवास दै कि गोस्वामीजी भगवान्‌ के साक्षात्‌ 
सैन करके उपाचना करते है । इखीसे अपनी छप्कता कौ रक्षा ददता के साय करके उनकी ` ` 


उपासना मे शामिल हो गया। बाह्मसमाज की दी रीति से उन्दने यदो भी उद्रोधन करके ` र ५ 


आर्थना करना आरम्भ कया! 








मां अन्नपूर्णा, आज छोटे-बड़, कंगाल-फकीर सभी को तुम भरपेट शन्न 








बचपन से इस तिथि के 


५ आज हम पर तुम वि लष ष रूप से द्वा करो 


 दैर्हीह्यो) देश-विदेश मे आज न जाने कितने श्रादमी तुम्हार रसाद्‌ पा क (4 
चलहोरहेर्दै। हभ मौ सरपेट अन्नदेती हो 
मा, ठम हमे विशेष रूप से अपना श्रसाद्‌ देती अड हो 





७ श्रीश्रीसदुयुख्सङ्ग ` [ १७७४० 


इन वाक्यो को कहने फ वाद्‌ ह मैने गोस्वामीजी छ अपूवं दशा देखी । वे रते 


१ रेते कटने स्गे-ह्यो गया, हो गया ! मँ; ओफ्‌ ! ओओफ ! ओओफ ! अव नही, ६ 


श्रव नदय, मां अव नहीं। फयी कोङ्ो-एक फटी कोड्ी, मा यै व्दारा 


# । कङ्गा बेटा तुम्हारे हाथ से पक फूटी कोड़ी मोगताहं। मेरे लिषयदीवहुत 
 है। माँ, इतना हज्ञम करखेन की षुञ्चमं श्क्तिदीकहहै? तम प्रतिदिन 


८ देना मो पक परी कौड़ी देना अव नदं चाहिण, श्व रहने दा। 


। ` इतना कते-कटते गला भर अने सेवे चुप छे गये! शारीर करद जगह से थर-धर कोने | । 
ध < ल्गा। आजं कौ धारा बह चली । वे एक-एक बार रोती आवाज मे "जय माँ जय मँ | ॥ 0 ध 
कहने ख्गे। इस समय, दयामयी के यणसे हो या मोस्वामीजी के शब्दो के प्रमावसेमेरे 


। ` ष्क कर्‌ प्राण सी अकस्मात्‌ न जाने कैसे हो गये । देह वार-वार कोपने गी । भँ जञोर-ञर - 
से रक जमीन मैं छोटे ख्णा। कद रोगों ने क्गाल का गीत छे दिया--“मोँ जामि तोमार ` 







। | | . ` पोषा पाखी कमरे कै भीतर्‌ ओर बाहर रोने कौ ध्वनि युन पडने लगी । गुर-भार लोग ध | ष । 1 [1 


1.4 कोई घण्टे भर से भी उपर तक मावावेश् मेँ मस रहने के बाद सावधानं इए । 


बिना सोचे-षिचारे बाद्यदीन्ञा देने का भरतिवादं 








दोपहर के बाद्‌ दे-तीन गुरुमादयों के साथ मोस्वामीजी के यहाँ बव इमाह्। र | 


दयामाान्त पण्डितजी ने आकर कदा--उस दिन जो लडका चित्रपट च्थि हुए अया थाव्ह ` 


आज बाह्मधमं की दीक्षाया) यह नकर गोस्वामीजी ने बहुत दही आश्वं अकट करके # | ५ 
काक्या? ते उसी लड़के के ब्राह्मधमे की दीक्षादी जायगी? यह ख्व ` 
क्या है? कल जिसने राधाङूष्ण का चिच्रपट लिये हुषहमारे पासश्राकर 


एतना गोगा मचाया थः ओर जते भमकाकर श्व कला पडा था बही = 
6 








(9. | ८ ७6 | 
जायगा! तवते पागरलोकेा भी दीक्षादी जा सकती है श्रोक कैसा भयानक ` 
कामहै} शायद उन लोगों को सव मीतसी वातं मालम नहह! पकवार 
उनले के वतला देना चाहिप । क्यातुममेसे कोईजास्कताहै? 
1 जाने के किए तुरन्त दी राजी होकर मेने कदा--भे जागा । बततलदृए किससे | 
क्या कना)" गोस्वामीजी ने का--तुम जाकर एकान्त मे मन्मथसे मेरी बात 
कहनाकरिकलजो चित्र लिये हष धरूमता-फिरता था उसे श्राज दी ब्राह्मसमाजञ 
, = वीक्षित न्य कर सक्ता । उस लके को निगरानी कम से कप पन्द्रह दिन 
। ते कर लेनी चाहिषः। में दौढा हु त्ादमसमाज-मन्दिर मे पर्हैवा । मन्मथवादरूको 
एक ओर बुला ले जाकर वतलया किुन्ने गोस्वामीजी ने गेजाहै; पिर मेने उन्दँं सव दाक 
ह | | | बतला दिया ।! मन्मथ वाब ने कहास यह छख भी नही जनता! सेर, तुम जाजओ। ` ध । 
` अक्षते पूते विना के दीक्षा नदीं छेन पवेगा, गोस्वामीजी सै जाकर यह कह देना । ` 
` जनि वरन्त इकरामपुर मेँ आकर गोस्वामीजी को सव हार कह खुनाया । 








ब्राह्मसमाज-मन्दिर से वाहर आकर इकरामपुर जति समय मै अपने एक मित्र श्रीयुक्त | 

`  रेवतीमोहन सेन से, अपने चाथ गोस्वामीजी कै पाच्च चलने के लिए, द्‌ करने च्गा । प्डुवा- | 
 येली के रास्ते क किनारे रेवती वानर गोस्वामीजी के साघन-सम्बन्ध भे सुपे बहुत सी बाते ` 
पने स्मे) रेवती बाबू गोस्वामीजीसे दीक्षालेटेतो सन्ने वद्धो असश्नताहो। ये खा | ह ५ 
मैया है इनका गाना नशर गोस्वामीजी को तन-वदन की भि नही रहती । दीक्षा के 
८ चने के लि्‌ मै रेवती बाबू से बारम्बार कटने लगा) वै कने लगे--““दीक्षा लेने करौ . ध 
श्न व्ड़ीइच्छाहै; किन्तु अभी ओर क्छ दिन तक देदु-मा्दैगा। ओर मेरे षच्छाक्लेसे 
 षीक्यावेदकषादेदेगे ह्यादि। ` | | 


साधना के श्रनुभव मेँ उत्साह 
मे सवेरे उठकर गेोस्वामीजी 













पास गया । उन्हे ष्यान-म्न देखकर 


ध ण ध ्ीभ्रीसदुगुखसङ्ग = [१६४४ सं० 
जो नई घोती पटने हए थे वह कई जगह पर फट. गई । वैर मे मी बहुत चोट गी 





गोस्वामीजी का ष्यानभङ्क विये विना ही वह भला आदमी खेद के मारे चला गया। थोड़ी देर = 


मँ गोस्तामीजौ सचेत इए । सवके चे जाने पर मैने गोस्वामीजी से कटा-कल मं घर्‌ जाऊंगा । ` 
गोस्वामीजी-वुम्हारे देश मे, दापुर मे, कल हमल्लग मी जार्यगे। 





`  दोपहरकोा खा-पीकर आ जाना, साथ दही साथ चलेगे । मव तुम्हारा क्या 
हालदहै? ठम्दारी तन्ुदस्ती चच्छीहैन? हो, तम श्रपने दादाकेपास् 


५  जानेवलिथेन? परोद मे ज्ञाने का अच्छा मोकृाथा। कव जाश्रोगे ? 
मै- दादा बहुत जल्द धर अनेवकि हैँ । इसीसे मे नदीं गया । 


ध 1 गोस्वामीजी-जान पड़ता है, त्री लिखाई-पदृादै चन्द्‌ है रहने भी छ 
दी पहले तन्दुरुस्ती के सुधार ला । लिखने-पटृने के लि उताव्ले देने की 4 


श्ररूस्त नहीं| साधनकैसाहोरहाहै? नाम काजप करते जतेहान? 


ह मै- देश मँ अच्छा साथ नी है । बुरे विचार ओर बुरी कत्पनाएं बीच-बीच मे चित्त | | ॥ - । ५ ॥ | 
को वेर बेचैन कर देतीदहे। बीमारी मी पीछा नहीं छोडती। मुश्ष अब छु नहीं सुहाता । ` ॥ , । ५ 










बड़ी निराया दोती है 1 


| 





नाम को तो. जपताद्चैः किन्तु छष्कता के मारे दिन-दिन ख्कड़ी होता जातादह्ं। व्ड़ाक् 


मोस्वामीजी--हो, खव समता हं । साधन किया करो, सव साफ दे ह ९ 
`  ज्ञायगा! थेडा-थाड़ा दृष्टि-खाधन मी किया क्ये । प्रासायामकरने मे कष्ट 





दिवा मत किया करो] किन्तु धीरे-धीरे थोडा-थोड़ा प्राणायाम करसक 








के समय थोडा-थोड़ा निःश्वास के रोककर नाम का जप किया करे 








त देखना यह बीमारी न ठहरेगी । श्छ प्राणायाम काप्कवारभलीमोति 
` श्रभ्याखं हा जाने पर फिर कोई भी रोग नहीं टिक खकता । श्रौर भणायाम ` 

शष्कता. ` ` 
है! नाम का जप करते-करते यह शुष्कता भी हट जायगी । 





1  हमभीषेलाकरतेहें 





1 म भाघ ] क | प्रथम खर्ड ` ध ॥ ~ 


1 गोस्वामीजी--यह्‌ ते वहत श्च्छा कामहै! इस्सेदानि ते स्त्तोभर 
नहीं हेती, उल्टा लाभ ही हातादै। अच्छी वातैः वैखा क्रियाक्या। 


मैँ--साधन के समय नाम कँसे आता दै, इसका पताल्गनिकीदच्छाहोतीदहै।! | 


तल्येट, नाभि ओर कण्ठ इसी यकार अनेक स्थानों नाम काजवुभव कराह) अब 


मस्तक की पिछ्टी ओर एक स्थान मे धारणा होत है । इस प्रकार खोज करने से जिघ-जिस ` 


` स्थान में अनुभव दो, धारणा छया कर 


गोस्वामीजी-- हा हं, किया कयो ये धास्शार् अनेक स्थानेांमें हामी 


पभ 


५ श (मधि मेँ ओर ता में उंगली से संकेत कफे कठटा--) करमशः दन स्थानें मै मी्हागी। 
१1 साधन करते-करते ये धार्सापं श्रपने आप हाती हं । इनका दना बहत शर य है ८ व | 


यह बातचीत हने के बद्‌ गेस्वामीजी ने अखि बन्द करीं । इम लोग चुप्चाप 


| केरे धोढ़ीहीदेरमे दरिसङ्कीतन की मण्डली कदमतलामे आगदै। दृरसेदंम 
की भवार सुनते ही गोस्वामीजी धीरे-षीरे सिर दिला रहेये। सद्धीतैन-मण्ठलीकै 
 कदमतला भे अति ही वे आसन से उछ्ल पडे जौर मण्डी के वीच में जाकर च्यक ` 

ल्गे। संकरीतेन-मण्डली नगे बदी, साथ ही वेमी व्रत्य करते हुए च्छे। क्रम से 
(1 9 इम लोग वेनियाटोखा ॐ रीथुक्त विहारी माखकार के घर परहैचे । वहो प्हुवते हय गोस्वामीजी ` 4 
` वेदोक्च होकर गिर पड़े। इसके थोड़ी देर बाद कीर्तन भीरुकं गया। धोडास्मय | 

| बरतने प्रर गोस्वामीजी ने सचेत होकर इधर-उधर देवकर कदा-यह क्या? भेयं ` 
| किसर तर्हश्रा गया? सेाचताथाकिमे कदमतलामे दीह । ^ 
व इस समय सामने राधाृष्ण की मूतं देखकर गोस्वामीजी ने नीचे गिरकर खाष्ङ्ग मणम ¦ 
चक्िा। मालाग्नर ने हाय जोड़कर गोस्वामीजी से कदा--“श्भो, आज हौ हमरि ग्रजीकी | 
.  अतिषठाहुईहै। बड़ी आद्या थी किए बार यदो आपका ज्चभागमन हो, आपके चरणों की रज ५ 
भिरे! आपसे आ्थना करने गया था, चिन्तु कने की हिम्मत नहीं ई । माप बडे दवाछहै 
इसी चे मेरी इच्छा शरो जानकर आपने भुन छतार्थं कर दिथा \* अब वह गोस्वामीजी के ८ | 


4 





^ र ~ भ्री्ीखदुशुरुसङ्ग [श्वल ` 


ईहयाएुरा गोव मं गोखामीजी चौर लाल । मदोस्सव मेँ पष्धवेश मेँ त्य 


ह सवेरे दिशा-फएरागत से दुष्ट पकरर वेरं! छोटे दादा ने आकर कहा--“अभी तक 
1 4 माषश्च्वा श, वेढा क्योदहै१ गयना ( इस पार-उस पार पर्ुचानेवारी नाव) का 
सकरवार समय द्यो गयाहै। आज धरम जायगा १ मैने कदा-- आज 


४ गोस्वामीजी भी इछापुरा के हरिचरण चक्रवर्ती के यद्यं जार्यमे; में उन्ींकेसाथजनेको ५ 


कथया उनके साध जनि की बात नकर छोटे दादा ने बहुत ही चिदकर कटा-- 


न्तो गोस्वामी का साथ हुए विनाघर नद्य जा सकता १ गोस्वामी | गोस्वामी | केवलं ` 


यँ 


८ 4 गोस्वामी, थह न हदोगा। तू.अभी नाव पर्‌ वेव्कर चलाजा।* अवमे क्याकरता१ 
टे दादा की बात मानकर चठ पद़। नावम खवार हने पर सेन्नेरोना आगया 
सन ह्यो मन मोस्वामीजी को प्रणस करके जतलायाक्रि खेटे दादा के कहने से, इच्छानं 
रहने प्र भी, भश नाव मँ सवार होकर जारदाह्र। आप मेय वाटन जोदिएग\ ` 





रजो अपराध मैने जान-वृञ्चकर नही किया है उसके किए सन्ने क्षमा कीजिएगा। ८१1 - 4 







सारा रास्ता मेने वदी बेचैनी से काय! 


र ` सवेरे उठने पर मोस्वामीजी को देखने कौ प्रि घर से आधवषण्डे कौ द्री 
भावी पौणमा, पर इछापुरा गोव दै! श्रीयुक्तं हरिचरण चक्रवर्ती वकीठके षर वेहद्‌ . ` 





शनिवार  मीड़माड दै । चक्रवर्तीजी क घर आज महोत्सव होगा । नीचीश्रेणीकेः = ` । 


( लोग, वैष्णव, बाउल आदि के सिवा भले आदमी इस देश मे मदाप्रमुकाउत्सवप्रायःनहौ 


ऋरते; हम जोग उक्त उत्सव को नीची जातिवालें का ुख-गपाडा समञ्ञते है । ओर इस 


उत्सव म बरोदी के ब्रह्मचारजी मी अवमे; कल गोस्वामीजी तोही गये है-यहलबर 







प्राकर इजृतदार समाज क सुखिया लेग भ इख उत्सव मेँ शामिल हो गये है । | 





` गोस्वामीजौ के पास जाकर, उन्हें प्रणाम करके, मै एक ओर जा वैव । 
धर मे किसी अकार का गोलम।ल नह था, सिप गोस्रामीजी के ऊ दिष्य मौजूद ये । 
ताथ नदं कर्‌ सका, यह उनसे कहते ही 









उख समय 


हनि कदा-तस्हारा ` 











श्रां | ति । ध = त प्रथ 3५ ॥ "५ 1 । ं ठ | | 1 | ८३ | 


गोस्वामीजी-- नदह, यह्‌ चात नर्हीहं। 


५ संक्षेप में यदह उत्तर देकर ही, सुत्ने ओर क पूठने का अवसर न देकर, वे बराबर | | 
इरिषरण वावू फो पुकारने खगे । हरिचरण वानू के थति ही उतावे होकर गोस्वामीजौ ने कदा-- इ ् 
` घरमे मृड्ी (जुनेचाचल) है? देमुह्ीमरडीतेला दीलिप। क्लेजे 
` मेँ ददं जान पड़ताै] पित्त कर भूडी से श्राराम पचता; समय- 
समय पर खाते ही रोग श्व जाता है मेरादारीर बहुत दी रोगीदहे। क्व्ैजेमे 

ददं आयः चौवीसो चष्टे वना रहता दै। आध ष्ण्टेकेरस्तेको्नेबदेङ्केरासेषोई | 

दद्‌ षण्टेमे तयष्ियादहै! गोस्वामीजी के पास आकर दर्द के मारे केने को दवविदुए ` 


च. 


` वैयथा! इरिचिरण वाद मृडौ ठे अधि। दो-एक कौर खाकर, गोस्वामीजीने वक्री खव ` 


खाने को सुद्गसे कदा! मड खनेसे मेरा ददं वहत ऊ कम हो गया 


मैने देखा कि गोस्वामीजी ॐ पास सुक्से मी कम उपघ्न का एक ठडका चुपचाप वै ` र | 


इथ दै! वह लडका देखने म बहुत ही जच्छाख्या। उसका परिचय जाननेकेकिएि ` 
श्रीधर बाबू कोसाथ लेकर म षर से बाहर गथा। पूषन पर्रीधर बाबू ने क्या ` 
““हसका नाम ललविहार वु है; यन्तिषुर मे घरटै। देखने मै तो वालक जान पड़ता £ | 
है; किन्तु दहै यदे जातिस्मर महापुरुष! अष वर्भकी उम्र में इसने धर्म-धर्म करके घरद्वार ` ^ 
छोडदियाथा। संन्यासी, प्रक्रीर, देशयति अनेक संप्रदायो क छः सिद्ध पुखषोसे ` 
0 ५ करमशः दीक्षा लेकर इसने कठोर साथन-भजन क्रिया ओर हुत सा योगद्वयं प्राप्त क्रिया । ५ | 

| किन्तु कदी भी यथार्थे वृति न पाकर अव अद्भत रौति से, दैवी घटना हने से, गोस्वामीजी 

कै प्ास्आगयादहै। इसका परिचय ओर क्या द इसका सत्सङ्ग कले से षीरे-षीरे ` 
1 सब माद्म हो जायगा 1 श्रीषरकी वते चनकरमेचुपहोगया! | . ष 
0 इधर महोत्सवं के वाजे वजने लगे । चक्वर्ताजी के बादरवाले मकान के विश्ञाल ओंगन ` ८ ५ 
। मैं उत्तर बोर महाप्रयुनी प्रतिष्ठित ह! गोस्वामीजी के साथ हम समी वहो प पर प त्र | 














 कीलोर्‌ देखकर वे पैर से ठेकर सिर तक ऋरंषने ठ्गे। चारों ओर बाउरु वैष्णव नः मीजी 1 
का भाव देखकर, बड़ी उमङ्ग के साथ, अनेक टोलियों मै जोर-जनोर से कं (त लगे 
१ ॥ ` बहुत से श्रद॑गों ओर मजरा कौ स्षमाश्ूम आवाज से शरीर में: माश्च दने लगा. 


घ. क 1 1 ५ ध्रीधीसटूशुश्सङज्ग ४ १ | १६७४ सं° | | 





गोस्वामीनी कद बार प्रत्येक ताक पर चुटकी बजाकर हाथ नचति-नचति अकस्मात्‌ एकदम = ` 
। उचछ्ल पडे; तुरन्तद्ी व्ये हदाथसे खलको पक्ड्करच्त्यकरनेल्गे। अवलारुभावके 


अक्ि मे ऊवे वृद्-कूदकर, हाथ चुडा, एक भोर हट गया । गोस्वामीजी तीव षटि 
शे खल कौ ओर देखकर मच्वेश सें ताक ठोक्नेक्गे। स्खुने भी गोस्वामीजी की ओर 


टण्ट्की बोधे रदकर उदृख्ड चत्य आरम्भ कर दिया । इस समय गोस्वामीजी ने भयङ्कर 


| इकार करते-ऋरते यु्ठी बोधकर बायोँ दाथ सामने की ओर फैला दिया भौर बाण्योद्धा की भोति 
दहने हाथी तजनी करा खलं की ओर सन्धान करके वे बार-बार छन तकं आकर्षण करते 


इए अगि ब्दने ख्गे। छ क्रदम अगि जाकर ही बार-बार कृदते इए टदे होकर वायौ ` 


पैर अगि फेकते-फेकते वडे जोर से हरिष्वनि कर फुतीं से राक कौ ओर दौड़ चले! खाल 


चट्पट बरें दाथ को सामने की जोर डाक के आकार म फैलकर डरे हए ओर सतये गये के ए 


। । | भाव षै पठि हने खगा २५३० हाथ पीछे हटकर खार अकस्मात्‌ बड़े ओर से “जय 


५ | निताई, जय निताईः बोल उठा; ओर एकाएक सामने की ओर ॐचा उछल कर दाहने ( 


थ छो बार-बार कान तक घन्धान करक, गोस्वामीजी क तरद, इन्दे क्ष्य करके दौड पद । 
त्वं गोस्वामीजौ मानों खार के वेग को संभाले मे असमथ होकर सामने हाथ कौ ओद करके 








शस्त भाव से चटपट पठ हने रगे । २५३० हाय पछ हटकर गोस्वामौजी फिर वडा = ` 


शरोर ख्याकर भण्ड हुद्धार करक “हरि बोलो” ““हरि बोलो? कदते-कहते खाल कौ ओर रपके । 1 
भ्रव लाल फिर पठे की तरह पीछे टे खगा । इस प्रकार एक प्र दूसरा, क्गातार भयहर ` ॥ 
| इमखा करके, दर्भ योद्धा क वेष सें दौडधूप करने क्या । असंख्य बाउलनवैष्णवोसेषिरे हए! 
श्रीधर लम्बे-चडे ओंगन में उच्रकण्ठ से हरिष्वनि करके मण्डलाकरार मेँ चत्य कर रे थे) 1 ८ | 
` अतिष्ठा कौ गई सूतिं की ओर्‌ एकाएक उचछल्ते-उछछर्ते जाकर उन्दने जग-मरी हुई धूषन्दानी 
इग ली, जौर "बोलो-बोरोः की ष्वनि से दिशो को कपाकर वे फिर वृदे गे! -घिर ` 















द्वारा आरती करते हए उनके 


















` भीचा | कयि हुए श्रीधर अव गेोस्वामीजी क चरणों मे दृष्टि जमाये इए धए -समेत धृषदानी 
पीे-प्रे लपके । इस समय बड़ी ग्वड़ मच गहं । असंख्य ` 
व चारों ओर लोग वहो होकर गिरने 


मा]; ~ ~ वरथमववड  - ( 
` किनि, किं छनि, सिंह ररे नदियाय। ` | 
नित्यानन्द बजाय भेरी, (भौमो, भोर करिः 
(करिया) श्री अद्रैत बगल बजाय रे (नदियाय); 
जगा वोले, माधा भाद्र, पालवार आर स्थान ना 
संसार घेरिले दरि-नाम रे ( नदियाय } ! 
 श्रीचैतन्य महारथी, नित्यनन्द सारथि; 
श्री अत यङे अयुआआय रे ( नदियाय ) 


बहुत देर तक इस प्रकार नायते रहने के वाद्‌ खाल अकष्मात्‌ गोस्वामीजी के चरणौ 


मेँ मरकर लोरने ङ्गा! गेोस्वामीजी भी जोर से उछलकर ओर कद वार दरिष्वनि रके ` 
वेदो होकर गिर प्डे। गोस्वामीजी के वैसे को मनि ओर हरिचरण वावूने इसङिषएु क्यदेसे 


इकचियाकि यैर लेग उन्द ने न पावे! हम लोग उनन्ने पंखे से हवा करने ल्गे। ० | 


श्रीषर भौ सूच्छित पडे इए द । धौरे-षीरे संकीतन खक गया । 


| ठीक समय पर, गोस्वामीजी छी आज्ञा के अतुसा<, महाप्रभु छो भोग ख्गाया गया । | 
खा-पीकर तीसरे पहर हम लोग सभी आराम करने दये । ; । 


 चन्द्र्टण 


लाक के सथ आज दही पदले-पहर मेरी बातत-चीत हुदै । उसके जीवन की बहुत सी | ८ 


4 अद्भत घटनाओं ऋ हाक खनने से मँ विस्मित हो गथा । जज के इस उत्सवे बरोदी के ` 
५  ब्रह्मचारीजी के खम्मिलिति होने की खवर थी; पर वे नहीं जये। गोस्वामीजी तो कल ८ 
बारोदी जायैगे।! रात के श्रीधर ओर लाल दूसरे घरमे सोधे! चक्छवर्तीजौ शौर म दोनों । क 


1 द्यी गोस्वामीजी के पास रहे । भाज चन्दरम्रहण है । 





कुछ अधिक रात होने पर गेस्वामीजी ने कहा--्राज् श्रहणदहै। सारीरात | 


% नदा नगरी भँ यह सिंनाद क्या सुन रे दै । नित्यानन्द मरी ज 
शब्द करदे है भोर 









केया दै । श्री वैतन्य महारथो ` 
रथि ह मौर श्री अद्धेत युद्ध में अमेबहदृरर्दे। | ४.1 





चलाकर = 
५ र श्री उदधैताचायं इर करके बगररु बजार है । जगाई क्वाह किमा | 
1 `स , भागने को जगह नीं दै; इरि के नाम ने संसार को घेर क्या दै। श्री 


ददै ` श्रीश्रीसदुशुरुसंङ्ग ८ [ १६४४ सं० ध 





जागते रहकर राजञ बहुत छाग जपतप करेगे !' भने पूा--किष किए? आन ` 


` केदिनजपके से क्या ङ विरोष फल होता है! 


1 गोस्वामीजी--यदह नहीं कह खक्ते। हँ, तिथिमे तो गुख अवश्यहै। 
। तनिक ठहरकर बातचीत क सिठसिके मेँ गोस्वामीजी ने क्दा-सेराजदीघा नदी के उख त 
पार एक आश्रम हो तो बहत अच्छादहो। शहरके कोलादलसेवचकर ` 


सखमय-समय पर वद्य आकरः एकान्त मे ठहर सकेगे । 


सव के क्षौ जने पर गोस्वामीजी ने युक्च भी क्ट रहनेके रिएकहा यै ढई बजे ५. 


| रत के बादसो रहा। गोस्वामीजी ॐ सामने धूनी जठ रही थी, वे सारी रात एक ही 
भाव मेँ वैठेरदे। इस समय एक वर्‌ कहा--एकः पहाड़ पर पक बार हम सभी 


को सम्मिलित होना होगा । गुख्जी हम लोगे को, श्रलग-त्रलग कायसिद्ध 


ऋसे के लिए, एक-एक ज्या वनाकर संलार म भेज । 
| = नीद की खुमारौ मेँ नकर मेने इस वात प्र कुछ प्रच नहीं छिया 
साधन का सङ 





॥  गोस्वामीजी ॐ दिये हुए साधन मे मेरी आन्तरिक आस्था कुछ आश्ाप्रद अब तक ` । ॥ 
॥ फागुन  नदींहो पाई है! किन्तु उनके दिष्यो क साथ जितना मिल्ता-जुकता . ८ 
उतना ही उनकी हकत देखकर विस्मित होता द्। ङसंस्कारापनन हिन्दू-समाज केजिन ` 





४ । भ्यक्तियों ने यह साधनं ल्या है उनकी चाहं जसी दारुत हो जाना अथवा उस टैग का | । | | ध | ८ 
४ । ङ कहने लगना मेरे नजदीक असम्भवं नहीं । उसकोतो मै हिसाबमें रेता ही नदीं; ५ | । 
५ किन्तु ब्राह्मभावापन्ञः म्रत्यक्षवादी वदत्‌ ही कटर गेोस्वामीजी के रिष्यो को भी जब | ध ५ | | 
५ मै इस साधन केने से सम्पुट देखता दू ओर अनेक अद्भुत अवस्थाओं का परिचय देते । ॥ ५ 








सम्बन्धं म जब अपने 


रहने दः { अपने कपर यह सोचकर धिकार उपजा कि अपने उद्योग मे कमी रहने ३ 





जीवन की साफ़ गवाही दे रहे दैः तब इसमे सन्देद न क्रि ॥, व्र 


` ्वागुन का अन्त 


जप करने ऊगा । प्राणायाम, कुम्भक ओर दषि-साधन को टीक-ढीक करने क्या । कोई 
एक महीने से अधिक हुजा, इसी प्रकार साधन कर रहा ह | 


ज्योति के दशेन मं चेत हौ जाना ^ 
 ओर-भौर दिनो की तरद आज भौ वड़े तङ्क उठकर भै अपने आसन प्रर वैरकर नाम॒ ` 


का जप स्थिरता से कर राः अकस्मात्‌ देखा रि एक अद्भुत ज्योति 
्िठमिलाकर प्रकट हृदं । देखते-देखते वह ज्योति करमशः स्पष्ट | 


। हो गई; उसने हारों विनी की वत्तियोँ के उने की तरह अद्धुत छटा फैटाक्रके ` १ | | 
दिशाओं को मारित कर दिया। गहरे तरङ्गसेप रपूण स्वच्छ जलक्य मेँ चन्द्रके ` 
अतिबिम्व की भोति, बहुत ही चमकीली, चल ज्योति छ शपे माये म देवते-देखते भे आनन्द ` 
के मारे मूच्छित सा द्यो गया! ५।७ मिनट तक यह ज्योति कगातार चमकीली होकर स्थिर ५ | 
गहं । उसका निर्भठ मनोहर सौन्दयं देखकर मेरा चित्त उस पर विलकरुल ल हो गमया, सुद्ध 4. ॥ 


 ओरङ्छमभीज्ञाननरदहा। यादनदीषि इव दधाम मैनासकाजपक्रताथायानही। ` 


यह भौ स्मरण नदीं छि इस दन कै वाद मेरी याच्छनन अवस्था कितनी देर तक वनी रही । 





जाग उटठनं प्र्‌, उस ज्योति कास्मरण करनेसे अवमे परागकसादहो गया | 
सदा यदी सोचता दरं कि कहँ जाने ओर क्या कने से सुनने फिर उसके दर्शन मिलने । 





सने निश्वय किया दै कि कंठ दी गेस्वामीजी के पास जागा । ाजतोसवङ्छमानोमिरे ` 


लष विषादमय, नीर सौर चिद पैदा करेवाखा जंचता दे । ज्योति की याद्‌ एक सी वनी इद), 


ठाकर पर्ुचक्र गोस्वामोजी के शिष्यौ मे से श्रीयुक्त स्यामाकान्त पण्डित, श्रीधर घोष ` 


बौर ्रीमान्‌ ललबिहारी से भेट छी । उनसे हरएक को अक्ग-अकग एवनतमः 
५ £ ले जाकर ज्योति के दशान होने का विवरण कट सुनाया । उन सभी ने इसके ददन की | 
५ यथाथता को टीकं बतलाया) पर्डितजी ने कदा--“वही तो भौं 





च्छद्ै। उसके प्रकत रहने से घारा विश्व दि्य पका भे मुम देख पदता है । 
॥ जिखपदैकीभटमे परलोकदहै वह इसी भका सेसफ्रदो जाताहे। तव देख पड़ता है 6 
कि जौवन गौर मरण, इदरोक ओर पररोक सव एक ही वस्तु है । खश ष्पाकतेही | 











ध धरीश्रीसखट्गुरसङ्ग [ १६४४ सं॑° 

३1 इक छक होने पर निराशा ओर दछष्कत्ता से जौवन मसान सा बन जाता है; उखसमय ` 
अनेक प्रकार के प्रलेमन ओर परीक्षां उपस्थित दती दै, जलन ओर ददं केमररेह्दय ` 
स्रालीहोजाताहै। नामके प्रमावसे ही उक्त ज्योतिका प्रकाशहोताहै; ओरनामङके 

¦ नरहन ज्योति अन्तद्धन द्ये जाती दहे) श्रीधर ने कहा--^्यरे भाई, यहीतो । 
वीचदै। इसी को ब्रहमज्योति कहते है! यदि यह अवस्था स्थायी दो जायतोफ़िर ` 

कया बचाव दहो सकतादै १ क्या वासना ओर क्या कामना सवकाल्य हो जाता, महुष्य ` 

॥ अपनी सत्ताकरो भूलकर उक्त ज्योति मेँह्व जता । साधनमें निष्ट ओर आकषण ` 

।  बदृनि के किए गुरुदेव समय-समय पर चरम अवस्था की किचित्‌ आमास-स्वरूप इस ज्योति को 
साधक के आगे प्रकट कर देते है; ओर फिर उसे हटा स्ते है! यह दशा सिकं लम्डारीदही 

नीं ईहे; वत्कि परे पके एेसी एक न पक विचित्र अवस्था प्रवेक व्यक्ति कीत 
। ` ै। न यह प्रय करे से भाप होती है ओर न खाधन केसे, यह अवस्थातोयुश्की ` १ 

॥  कृपासेही प्राप्त होती है। बिना उनकी पाके छु मी नही हो सक्ता ।* 1. | 
1 इन छोगों कौ ब्रातं सुनने से सुन्ने आनन्दं तो इआ ; किन्तु इससे देर तक सन्तोष ^ 






न इजा । सोचा कि सत्यं वस्तु का्ञान दो तो हजार आदमी भी एक ही द्ग का उत्तर 





देगे। देखता द्र कि इनमें से प्रत्येक ने अलग-अलग ठङ्गकी वतक्दौहै। इनकीवबा्तौ 
म ययपि ख परस्परविरोध भाव नही है तो भी सुनने एेसा जान पडता है करिायद इन्देने 
अरक्लः को बति कही है| अव रै दूसरी जोर छान-वीन करने के लिए ब्राह्मसमाजी ध त | 
डाक्टर कैलास बादू के पास गया। न्द मपनी सारी वाते खनाक्र मैने पू्--“उक्त !. 
ज्योति के दन सुनने जो के दोष अथवा दिमाग्र की खराबीसे तोनही इए डक्टर ` 
साहब ने कहा--“इसके सिवा ओर क्या ष्ट १ हम्दरीतोश्शादै साईट" दै दह्ी। ओं 
मेँ खराबी हो तो मनुष्य को देन दोपहरी मे जुगुनू देख पक्ता है। हम रोगों च यह ` १ 











प्रथम खण्ड स ए ५ 


जो हो, भै पहले की अक्षा जौर भी अधिक लगन के साथ साधन क्रनेख्गा। . 


सदैव उस ज्योति की याद्‌ मेरे मन रहने लगी । मं उसको इटा नदीं सका । 
दाका का ठ्नेडो 


दिनि ढलने प्र ढाका के पश्चिमी आकाश मेँ नदी के उपर कले बादलकाएक दुका 


|  चैत्रह्णा १ ९, देख पड़ा । नवाव गनी मियो खाहव के मक्रन के दक्षिण ओर अकस्मात्‌ ` 


शनिवार एसा ववडर उठ, जिसने वृद्धी गङ्गा केजलमे हल्चर्मचादी। ॥ 


(1 # देखते ही देखते नदी से, हाथी की सड के आकार का, पानी काखम्भासा उपरको उ ओर. | | | | 
१ क | के बाद्रु में मिलगथा। अव उसमें से आग के असंख्य गेटे चरो ओरगिरनेल्ये।! | 
एष साथ २०।२५ इजिनों के चरने से जेया दाद होता है वैसे ही भयङ्कर शब्द्‌ से शहर ` 
34 





एकदम कंप उढ। अकस्मात्‌ उख शब्द्‌ को नकर गोस्वामीजी आखन से उठ वैे 


` उतावली क साथ घर क दरवाजे प्र आ खड़े इए \ वे रोने के स्वर मेँ ली ओर महावीर | | 
छी स्तुति करने कगे! उन्होने पश्चिम आकाश की जोर नजर उठाकर देखा किं महावीर 





1 क मौर महाकाखी नै मीषृण मूतिं में प्रकाचित होकर गम्भीर गर्जन के साथ-साथ दिकश्ला्ओको 


५ कपा दिया है ; दोनों देवता आग ॐ गोले फेकते हए नाचते-नाचते जघ्े वद रदे है! काली 
की अनुचरियों को सामने जो च मिल जाता है उसे नष्ट-घरष्ट करती हुई वे भयङ्कर गति से | 





शली पछी दौडी जारही हे) गोस्वामीजी कौ आंखे उवडवाई हदेथी, चरीर 
` परह्य था, दाथ जोद्कर नमस्र करते-करते वे जोर-जोर से कटने रगे-जयर्मा  ; 





8 (न | क्ाल्ली ज्यया क्क्ल द्खा करा, दयामयि द्या कराना प्रसन्न हेश्रो ५ (५ 


| (1 भाता, प्रसन्न दाश्रो। यड देर मै फिर घबराहट के साथ कटा-जय महावीर { 
जय महावीर! ्रागकेउनगेलेंकेमेसी दती पर फेका। सवके ऊपर 





दया करो, खवकी रक्षाकशा। इस भकार स्तुति करके बे उन लोगो को ण 


५ ५ क्षर जा ङ होना था, २।३ मिनटों मे दयो गया । उपद्रव छण्डा हो गया । 















5 :  : ` शीश्रीसदुशुख्सङ्ग 1 [श्््सं० 


१--नवृडी गङ्गा के दाहने किनारे से एक बुद्धिया को नदी के बोँये तट पर, चाहर के ` 


बीच में, वहत ऊँे-ऊँवे मकानों को लवकर नार्मल स्कूक के दो-मंजिकेि मे एक कमरेमे 
 पर्हुवादियादहै] किन्तु ६५ वषे की बु्याकेकिसौ अङ्गम जरासी चोट नहीं र्गी \ 
| २--“'दाकाग्रकराःः छापाखरने की एक बड़ी सी टेविल को ५।६ मिनिटकेमागे पर 


| | ५ एकं भले आदमी के घरमे परहेवादिय है । जिस कमरे में मेज रखी इई थी उसमे से केवल ॑ न 
एक दरवाजे से होकर होदियारी से उसे टेदा करके निकाले विना वह ओर किसी उपाय से बाहर ` 


4 नही साह जा सकती थौ । उेविठ कोर ढाई सन की थी ¡ उसका कोई हिस्त टया-एूटा नदीं है । 


-मृडी से भरे इएषडे को एक मकान के मचानसे उठाकर ३।४ भिनिरकै ५ 


५ | द्री कै एक मकान मे लाकर रख दिणा है क्न समेत षडे मै कहीं तनिक 


४--एक १५।१६ हाथ रम्बे जर ५।६ फुट नीचे गड़े हुए दस्ती" खम्मेको (शायद ` 


५ ` चड़क-पूजा के) उखाडकर उसी गड्हे म उसके सिरे के बर, पके की ही तरह, गड दिया है! ¦ 






पर लगे अधमूे गुलाब कौ एक पखुरी तक नदीं दूरी ह । 





॥ 4 (७ स्तनो को, एक बराबर, इस तरह उखाड़ जिया है जेते दुरे से काट ल्या हो । 


भ खासे मजबूत मकान का इछ अंक तोड्-फोदृकर, ईट-गरे तके काचिच ` 
रने देकर; उख ठे .गयादहै। ओर मजरा यह क्रि उसके पास दी, १२।१४ फुट के अन्तर । 





६--एक युवती के सारे शरीर मेते कदी इछ नदीं मा दै; सिक्तं उसके दोनों | 


 भरँगली बराबर मोटी थर कोई एक हा लम्बी बो की तुकीटी लपनीसेएक 
1  खपारी कै पेड़को आर-पार छेद रक्खा दहै! ल्रासा मजबूत आदमी भी उसे खचकर बाहर ` ५ ( । 






महीं निकार सकता 








छक गई है । 








 जिन-जिन स्थानों मे दोकर य ववडर निकला है वे सब जल गये हँ । पकी दीवार 
यदय तक कि जमीन काभी--रङ्गतकजलीहुईैग्दविकीतरदद्येगया है) मैदनों 
घास यः ` सच्छे बलवान्‌ आदमी मी अनेक स्थानम, = 





` चैन] 1 ८: ॥ | ४ 

| ही पडता है कि भगवान्‌ छी इच्छा से जड्शक्ति के साथ चैतन्य कै भिटने प्रर उस द्रा ` १ 
घरवा असम्भव काम भी सम्भवो जाताहै। किन्तु देवदेवौ याभूत्रेतभदिक्रतोमै 
अस्तित्व ही नद मानता, अतएव इन घटनाओं को मँ उनका कोई कायै नही समन्न सक्ता । ` ५ | 
 बह्यचारोजी का सत्सङ्ग । विचित्र जीवन-कथा, अज्ञात भूगोल का शतान ः क 

` ढक्र जिले के अन्तगंत वारोदी गोव मे बहुत समयसे जो महापुव्ष गत रूपसेः 
(^ (| रहते द उन्दै सभी लोग अव वारोदी के व्रह्मचारी" "कहते है । मोस्वामीजी के संह 1 
बार इन महापुरुष के अदधत योगैध्े ओर असाधारण महत्व की वातं सनी द । गेोस्वामीजी ` 
ने कटाहे “बहुत से देशों की थारा करने आर वहत से पाड्खाम ध्ुमने-फिस्ने । | । 

पर भी ेखी उच्च अवस्थाके एक भी महापुदप के दशेन नहीं इष्ट । समूचे 
भारतम इस समय इस कोटि का एक मी पुष नीह” मोस्वामीजी के बहुतेरे ॥ 
सिष्य कवार बारोदी हो अधिदहै। ढाका जीर विक्रमपुर ॐ अनेक प्रतिष्ठित शिक्षित रोग 
ब्रह्यचारीजी की अलौकिक क्ति का परिचय पाकरदङ्गदहो चुकेदै। समूतरेटकाौर ` | 
पूर्वा बङ्गाल भें ब्रह्मचारीजी की ही चच है। वातो ही वातों में एक दिनि गेस्वामीजीने ` 
सन्ते भी कदा था--“बरह्मचारीजी की पलके नहीं गिरती! पाँच मिनिर तक 
लगातार उनकी श्रँखो की ओर देखते रहने से सूचित होकर गिर पड़गे। 
हिमालय ओर तिब्बत आदि से प्राचीन योगी लोग योग सीखनेकेलिष रात 
। को इन ब्रह्मचारीजी के पसश्रतेदहै। इसलिप रात कोको उ्खधघर मेनहीं | 
,  ज्नेपाता। वेदिन ड्वनेके वाद्‌ ही घर का दरवाज्ञाबन्द्‌ करदेतेहै। 
| मने पृछा था- तो क्या एक वार उनके दैन करं ` ५ | . 

1 गोस्वामीजी-होँ दाँ, जरूर जाना । जाने से लाभहोगा। वहोँजाकर 
अपनी श्रोर से उनसे कु पृच्-ताछ मत करना । चुपचापज्ञरा ्रन्तरपर ` 
| बैठे रहना। तुम्हारे छिप जो इषं आवश्यक होगा बहवे स्वयं, तर्द ` 
बुलाकर, कह दगे । 1. १ 
1 गोस्वामीजौ की बातों से सुत्ने वह्यचारीजी के दं 




















न करने च 








४ | ` उनसे गोस्वामीजी के असाधारण धर्म॑जीवन की वात कहता हँ । गोस्वामीजी की सत्यनिष्टा, 


। भीषीखुयस्स = [ष्ड्सं* 
बातचीत क्रिया करते बातचीत के सिकस्ि मे भौक्रामिर्तेष्ीश्ै ` 


1 दथा ओर सरङ्ता के उदाहरण नकर दादा बहुत ही प्रसन्न होते है, उखसमयमओैभी 


८ ` गोस्वामीजी से दीक्षा ठे केने का उनसे अदुरोध करता दव ; वास्तविक धर्मजीवन कर पराप्त 


 दछरमे ॐ लिप दक्षा छे केना परम आवद्यक है; किन्तु दादा गोस्वामीजी की इस बातको 


ध नहीं मानते वचपन से हीवे केदौव बाबू पर विशेष रूप से अनुरक्त है! वेक्दव ` 


ध जानू को गोस्वामीजी की अपेक्षा बहुत वड़ा समक्षते है । दादा यही जानते है कि केशव ` 
बावूने कमी दक्षाली ही नदीं; अतएव उनके दान्त से दादा यही समनञे बैठे किं गुर ` च 
कर आश्रय ल्यि निना भौ पुरुषकार द्वारा घमंजीवन प्राप्तकर जयि जाताहै। मैने सोचा ` 


`  फिकिसी प्रकार दादा रो एक बार बारोदी में ठे जनेसेही काम हो जायगा। ब्रह्मचारीजी ` 


५. ध यदि एफ नार दीक्षा केने की अवश्यकता पर कुछ केगे तो उसपर दादा के दिश्वाष हो | | ५ १ 


4 जायगा । श्रीयुक्त ताराकान्त गंगोपाध्यायजी हमारे ही गोव के रहनेवलेटै, दादाकी ` 


१.  इमजोरीके हं ओर उनके घनिष्ठं मिच्रभीदहै। उनसे सिफ़्ारिद करके ैने दादाको बारोदी । | = 1 











४ रविवार, स १९४९ सुन्चेयाद आरहदादै। 


& के किए राच्री कराचिया! निश्चय हौ गयाकि हम रोग बहुत जल्द बारोदी जा्येगे \ 4 

रात के पिछले पहर, अरथनिद्रित अवस्था मे, मैने एक विचित्र स्वप्र देवा । बाज ` 
शाख द्धा २, = जाणत अवस्था सें भी भ्र्यक्ष सत्य घटना की मति छ्गातार हस = ` 
इस स्वप्र मे सनन ब्रह्मचारीलौ के स्पष्ट दोन ८ 4 

































1 | | ५ के पर्हुचते ही ब्रह्यचारीजी ने कहा“ “तुम टोगो के लिए ही मेने इतनी रात तक दरवाजा 


५. नाव प्रर भेजकर किवाड़ र्गा चियि 














५ बन्द हो जाता है}! किन्तु चित्तके अविग कै कारण दादारातषहौी दैन करने कै रि । | (^ 
~ ध ` जने को उतावलेहौग्ये। स्वलोग चले ग्ये; मेरी श्च्छा नदी हई, इससे मँनावप्र ० 
`: हीरहगया। थोड़ी देर में उन लेगोँ ने वापस आकर कटाकिदर्चनदहोग्ये।, उनजेगौं | 


बन्द नही क्य है; अब जाकर आराम करो, कठ आना।' नस, उन्देनिखवको ` 


स्वेरे नक्ा-घोकर हम लोग व्रह्मचारीजी के आश्रमे पैव । बरामदेकेसामने 
त | वैशाख शुद्धा ३, पर्हुवते ही ब्रह्मचारीजौ ने आकर दादा का दाथ थाम च्या ओर अपने 1 
छ । | | सोमवार, क्षं १९४१ आसन की दाटनी ओर ठे जाकर वैञ दिथ। उन्दने दादासे कदा-- ८ | 
। श्वम तो महापुरुष हो । नक्रली वेष मे, वावू बनकर, मेरे पास अये हो 1 दादाने कदा रमै. | 
तो सदा इखी क्वा भे रहता द" अव देर तक दादा क साथ अनेक धकार की बात | 

होती रदीं। दादा की अवस्थाकाव्योरा सुनकर उन्होने सन्तोष प्रकर. करके कदा-- रः ५ | 


1  देखताह कि ठम्हारा क्म श्रायः पूरा होनेप्रा गयादै! पिरम मेरे दन ` 





करने भिदो ? दस वषं के वाद्‌ सैकडां आदमी लम्हारे दी दर्जन करके धन्य-धनय होगे 1” | 
दादा ने कहा--“आप बतला दौजिषए कि मेरा वास्तविक भला क्या षरनेसे दोगा । 


ब्रह्मचारीजी ने कहा--^तो जाकर गोस्वामीजीसे दीक्षालेलो। उन्दीं के पास सत्य-वस्ठु ` 








है! ` वे आश्रयदेदेगे तो बहुत जल्द कल्याण की प्राप्ति हो जायगी > ब्ह्मचारीजीने नौर ` 
` भी बहुत सी बत कहीं; वन्तु ये थोड़ी सी बाते सु पन्द जाई इलिष्‌ इन्दं यद लिख 











ई. 1 ्रीसदट्गुरुखज् । ध | १६४५ सं० ` < ५ 


नटः न किला है? (बहमचारौजी को यह कैसे माम हो गया, सोचने से सश्च चरन ` 


भ 


क्न ातरगी।' वता तो, मेरी श्न बातों का मतलब कते वया समचा ए मैने ` 


सभी अकार का उुख-भोग छोड़ देने के किए आपने कहा है; एेखा करनेखेद्ी धमे 


य मन लगेगा ओर्‌ वैसा होने से लिखना-पद्नां छट जायगा । वब्ह्यचारीजी ने फिर धमकाकर ध । ९ 
५ कहा--^मूखं ! तो क्या मैने यही क्हादहै१ क्या तू नहीं जानता कि विया कसि य 


1 | कहते है गौर अविया किसे १ छिखेगा-पेगा त्रयो नहीं १ जाकर लिखने-पदने मे खूब मन ` 
`  ल्गा। किखिगा-पदेगा तो पास हो जायगा। विलसिता नक्रना। पोशाक न प्रहनना। ` 
बस, धौती परहनना ओर चदरा ओदना । जूता पहनने की जरूरत नहीं । सामूली एक जोडी 





चर जूता रखना बहि तो रख । कमीज वगैरह मत पहनना । सन मेँविकारदहोने प्रर | ५0 
बहो आकर उपदेशलेजाना। हमें चिद्ठी लिखिना। धर्य-कमै सब होगा। चघवरानामत। ` 
ङचछडरनहीदहै! एक दर्द से तञ्च बहुत तकलीक्र हआ करती दै, क्यों १ पास आ-मतेसे 


। छातौ पर हाथ पैर दूँ, अभी ददं हट जायगा! मने काशन इसलिए नहीं आयां दकि 






बिल्कुल पेसा ही देखा था 


आप मेरारेग इयादे। भता आपके दर्यनकरे थयाद्र। मेनेस्वप मे जापको ( 


बरह्मचारीजी--“तो स्वप्न काविवरण बतलान १” मैने बतला दिया। खनकः ` 


। अन्ने कहा--“स्वप्न को ङ्खि रना! तेरा रास्ता तो तक्मने स्वप्न भे ही दिल ` ४. 
दिया है! बतका तो, तूने हमसे बात्त-चीत क्यो नहीं की थी १ मैने कदा--गोस्वामीजी ने ॥ 01 
५ असे कह दिया था कि तेरे किए भविष्यत्‌ मे जो कुछ आवद्यक हग वेह सब वे अपने ५ ध ५ । 
आप्र दने बुलाकर कट देगे। उन्देनि आप से पूछताछ करने केकि सुननेरेक दियाथा; ` 










श्वौ" कहा । ब्रह्मचारौजी--“तो जा! स 


 इसौसेमै चप था। त्रह्मचारौजी ने इसके बाद कहा-“जच्छ, तो अपनी सब बातत 





वैशाख] 1 प्रथमखरडः । 0 &4 


 जअसरक्म दो जायगा।९ ओ उनको प्रणाम के वरामदेमेयावैभ। दोषहरके ` 


खाने-पीने से चुटी पाकर फिर हम छोग व्रह्मचारीजी ॐ पास गये! उन्होने अपने जीवन ` 


की बहुत सौ बतं बतला । जितनी याद च्चित्र) ` 
बरह्यचारीजी ने कटा--उनका जन्म चान्तिपुर फे विद "अद्रैत-वंशः मेँ हुभा दै 


(1. 111 ` गोस्वामीजी के प्डवावाकेयेसगे माईये! तरे अपने जीवन के सम्बन्ध मेँ कहने रगे-- 
म चरि माई ये, इसलिए हमारे मो-वाप ने मुञ्च, जनेख होने कै वाद दी, एक षट्चवकभेदी 


धंन्यासौकोसौपदिया। वेसुन्ने दीक्षा देकर सायन कीदिश्चादेने गे; ओर बड़ी खवधनी | 
| से सन्ने सदा अपने साथ लेकर तीथ-्रमण करने ल्गे। दस प्रकार कई वषं बीत गये! 
` उुवावस्था अनि पर धौरे-षीरे मँ दुर्वार “कामः आदि छी उत्तेजना से वेचैन रहने कग, तव॒ | 


` षज सुञ्चे खाथ ठे जाकर किसी पाड के समीप एक गौव मे जाकर इुधियामें रहने कगे! ` 


 भाग्यकीबातदहै, पडो मे ही एक विधवा सुन्दरी युवती रहतीथी। `  शुख्जी भिक्षा ॥ । 


र | भोगकर बदा सामान लाते ओर निरदिं्ट समय पर प्रतिदिन रसोई बनाकर भुन्चे भोजन करति 4 
| थे, फिर कुटिया सूनी छोडकर वे दिन भर इधर-उधर विचरते रहते थे । वेखयके होकर 


| अनेक रकार से उस युवती के साथ मौज करने लगा! इसी प्रकार कोई तीन वषं बीत गये । | 
0 ` इधर धीरे-धीरे मेरी लखाटर्साभी घटने र्गी सी समय अकस्मात्‌ एक दिन मेन सोचा कि व 


चह क्या कररहा ह! क्या सदा यदी करते रहने के णिए मै माता-पिता को रोक्-छाड्कर ` 
( | महापुरुष के खाथ आया हं १ अब मेरे मनमें बद्ध जलन होने ल्गौ । मेँकिसी दूसरी जगह ५ 
चलने केलिषु युरजी सने बार-बार अनुरोध करने र्गा । कुछ दिनों तक उन्दने मेरी बात ` 


४ ` पर्‌ न्यन् ही नहीं दिया । फिर आज चर्ण, चट चृटगेः कहकर समय को राख लने 2 ध 
ह. + धीरे-धीरे मेरी भी केचन बदुने लगी जब मैने स्थान छोड देने छे लिए गुरुजी से हठ क्या ध 
4 | ` तब उन्दने बीमारी का बहाना बनाया ! भीतर की जलन को सहने मेँ असमथं होने से पागल-सा 





 & बभार 





` ई. ~ ` र 


१. [ष्वणि 
चिन्दान रहे दया ओर खुद भी अपनी जान दे दा ।" शुर्नीवहसेभागगये। फिर ` 
रप वार्‌ बहा---नवयो, चवै वहाय 
रास्ता चलते-चल्ते मेने यरुजी से कटा--शतने दिन तक तो मेरी बात की पराही ` 
` नीं की योर आज एकदम राजी कैसे दो गये १ गुरुजी ने उत्तर दिया-'अवत्कतोवेदा ` 
इष तरह तूलेष्हा नदी था। तुमने भोग को छोड दिया था,च्न्तु भोगनेतो 
द्द चेडान था, भाज छोड़ा है ।' 


इसके बाद की निर्जन पहाड़ पर ले जाकर पैतीख वर्षं तक गुरुजी ने सन्ने व्योगका ` 









दिनि ओर इतनी ही रात दोती है वौ से हम रोग बहुत आगे बद्‌ गये । ` 





अभ्यास कराया! राजयोग सीखने कै किए उतावछे होने पर यरजीनेमेरे हय्योग की ` ५ | 
 प्रीक्षालो; कहा--“अपने घुटनों के बीच दंडी को दबाये रखकर उसमें मिवई बनाकर ` 

ज्ञे खिलिनादोगा। मेने वेसा ही कर दिया। इसके बाद राजयोग कराउपदेश देना ` ध ॥ 

। | ४ व आरम्म क्रिया) इस राजयोग मे छरती हेने मे बहुत समय ङ्गा । इसके वाद गुश्जी ` 9 | 
 अन्तद्धौन हो गये। मैने पूढा--आाप तो एक वार उदयाचल गये थे न १ ब्रह्मचारीजी ने 1 
कदा--“केरिशाकी थी, किन्तु पहन नी सका। मेरे घाथ तीनव्यक्तिथौरभीये-- ` 
हितलाल मिश्च ( तैलङ्क स्वामी ), वेणीमाधव गङ्गोपाध्याय नाम क एक महात्मा जर अब्दुर 
५ ग्रूर नामक एक पफक्रीर ।! सूथ्य॑लोक मे पर्हुचने का सद्धत्प करके हम ल्छेग पैदल 2 ५ 
| चलने? दिमाख्य के ऊपर होकर हम लोग कमः उत्तर ओर जनि ल्गे। इम लेग ` । (| 
सिरैफलमूलसा ल्तेथे! चरके छपर होकर इसप्रकार राता बहुत दिनतक 
 शर्ते-वरते देह की चमढ़ी एक प्रकर से खुरदरी हो गई । फिर जिसिप्रकारसोधकी 
कल होती हे उसी प्रकार हम लोगों के बदन प्रभौ कचुलसीहोग्ईै। अवश्चरीरकारङ्ग ` 
दूषकौ तरहसफरेददो गया वकं कौ ठण्ड देह मे न व्यापती थी! जर पर छः मास शा ध 1 





कराल] 








| मक्र--चन्द्र-सूय तो थे न्ह, फिर्‌ रास्ता किस प्रकार देख पड्ताथा ध ५८ 
व्रह्मचारीजी--उन स्थानों मे ज्यो-ज्यो अगे वदते गे त्यो-त्यां ओंखो का उपादान ` 
दूसरे ठङ्गकादहो गया । चन्द्र-सूयं का प्रकाश न रहने पर भी आंखें से सव कुछ देख चेता था । 

क्र-तौ आप ठोग क्या उदयाचल पर्‌ चहरे थे 0१ 08 
ब्ह्मचारीजी हो, हम समी चदेथे। वेणीमाधव अधिक दूर तक्र नदीं चड़ स्के 


अब्दुर ग्रूर बहुत दूर तक चदृकर कौट अयि। यी दहदालमेराहुघा।! मद्छूमनर्ही, ` 


हितलखार मिश्र कितनी दूर्‌ त्क चदेये।. मी उततर आना पड़ा ! 
प्रश्न-चद्क्र क्यों न्हींजास्के१ ` | 7. 
बरह्मयारीजी--ऊपर की जर हवा लगातार पतली दहै। मेँ जद्यपरचदाथावदँष्मै 


इवा वहती दल्की दै, स्थिर है; वपर वा की कदरे नदीं है। इससे श्वासमधा्च | 
नं चकर्ता! सुनाकरिदहितलार मिश्र ओर थोडे ऊपर चदृकर, हवा न मिलने से, उतर अये। ` 


1 ( से स्थानों की सैर करके चन्द्रनाथ जाना वाहता था; चिन्तु रस्ते में पुकसि ने पकड 
च्या) उसके बाद से यँ 4 | ध 


 ;  अश्न--वे महात्मा लोग इष समय कदो है १. | 
` ब्रह्मचारीजी अब्दुर सश्ूर मक्ताको चले गये वे जमी तक जिन्दाद।\ वेणीमाधव ` 
नाथ के पद्ाड पर गयेथे।! भै नीचे उतरकर दो वार सक्छ ओर एशिया-यूरप के बहुत ` 





भदन --आपको पुरस ने क्यो पक्ड लिया था . ५ 
बह्मचारीजी--कामाख्या ( गोदारी ) शर के मैजिष्टरट ने इछ साधुभों कौ जाब के 








1. + भीतर रुपये जौर अरायो पाकर, चोर समश्च कर, उन जेल भे कैद कर दिया 1 जटाधारी 





1 ४ भी पकड़ छिया । साहब नै मुश्चसे बहुत से सवाक क्रियं मै जवा नदीं दे सक्र । सुहत तक 


को पति ही गिरप्रतार कलने का पुलिस को हवम हयो गया । मेरे जाप थी, इसलिए शने 








क ^ श्रीध्रीलहूशुखसङ्ग [ल 
किरम खवं लोग चनद्रनाथ करे लिए रवाना हुए 1 बदँ का एक भलर मानुस रस्ते मंमेरी ` 
` बहत सेवा करने र्गा । वही सुने रास्ते से मार वारोदौ मेँ ठेजया है । मेँ चहोँाकर्‌, 

` साधारण मचुष्य कौ भाँति, पागल सा बना रहता था । एक दस-वारह साक कील्दकी नित्य 


मरेखनेिको कुछ-कुछ दे जाती थौ, मै उस्म सेङ्छ भीनखा सक्ताथा) फिर उसी. 


लडकी ते योदय दध, उसके बाद सोहनभोग जोर फिर घीरेीरे बोरभीक्डी बी 
लिखना आरंभ कर दिया । इसी समय देखा कि मेरे शरीरके र्तकारक्गलालहोरहादहै-- 





अबतक घासकेरस कीसी रङगत थौ धरि-धीरे बातचीत करना भी आया । दसकेवादं ` छ 


 आरन्य करम को वेवाक करने के लिए बहुत ङु किया हे । “नाश्ता” करके मुसलमान चछिवानों ` 








ऋर सूरो को भगाया है भने बहुत खा समय इसी तरद विता दिया ; कसी कोरा ` 


(1 | ` परिचय नद भिख । अन्त मेँ जीवनङृष्ण ही, महापुरुष के नाम से, मेरी प्रसिद्धि करके ध ४ , 
सत्याना करने क उपाय कर रहा है । अव दिनरात यँ पर॒ भीड़ लगी रहती है । ` 
तनिक भी चैन नदीं लेने पाता ४ 





| मंञे दादा (श्रीयुक्त वरदाकान्त बन्वोपाध्याय) ने पूछा--^तोमेक्याक्ाक्{ 
त्रह्मचारीजी ने कहा-““पूजा क्रिया करो 1 प्ररन--“किसक़ी पूजा १? ब्रह्मचारीजी ने उंगली से 1 
एक इतत श्चङ्ित करके कहा--““इसकरी, समद्च गये १” मेषे दादा-““नही ; क्या शाल्म्ाम = 
५ की १ बहमचारीजी -- “नही; रुपये की, स्पये की । रुपया पैदा क्रो गैर भोग करके कर्म करे 
1 बेबाक कर दौ 1” मं्षले दादा ने इसका उत्तर दिया-्मने तोपदादहैषनजातु कामः । । 1 | 
कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा ृष्णवत्मेव भूय एवाभिवद्धेतेःः । यह सुनकर नह्यचारीजी = `  । 
जे तनिक शसा कर कहा--“अच्छा, इको अपनी बोली भे तो को ।» रके दादा-- ` 
“काम्य वस्तु का उपभोग करने से काम का कमी उपशम नही होता; षी डल्नेसेजेसेवाग ` 





` बह्मचारीजौ -“विना रास्ते ॐ उन सव स्थानों मेँ लेग जये-गये किस प्रकरार १ वद्यंगये-आये 1 
ओर देदे-खने बिना उन सेको क सम्बन्ध भे इतना साफ-्ा कदा हो किल तरद १ मिन्-भिनन ५ 
समय में बहुत ऋषि-युनि एक ही ठग की तो वाते कह गय हे ] गन सा सोक खा है... 
करिता लम्बाचोड़ा है; किस सोक में कितने पाड ओर नदी-नद है, घव वता गये ह. जरतो + 
1 ~ क्या बड़े-बड़े महल त का वेणन मौजूद है ! उन स्थानों के निवाचियों की सूरत-श्क्ल, स्वभाव, ` ८ 
१५ | 1 ` उनके काम-काज आदि का वणन विस्तृत रूप से छख गये है । ब्रह्माण्ड के भीतर सर्वत्रं जनि- । | 
अनेके किए सा रास्ता है । बहुत सी मणिरयं जिस प्रकार एकं धामे मँ" मायके आकारर्मे, ` | 
 पिरोई हई रहती है उसी अकार मूः, सुवः, स्वः, महः, जनः, तपः चर सत्य ग्रति ब्हयण्ड ` 
0 ॐ अन्तर्गत सभी लोक एक के वाद्‌ एक जंजीर में यथे हृए की तरह हें । ठेकिन अव्येक शरीर | | 
८ क्षे सव स्थानों मे जाना-आना नहीं हयो सकता । स्थान ओर मार्ग के उपयुक्तदेह णो छरलेना । | 
प्ता; नी तो काम नही होता ।* पूष्म--“यह उपयुक्त देह क तर की जाती ह ‰* ` 

.  क्रह्मचारीजी-योगाभ्यास द्वारा। थोग-करिया से मध्य इच्छावुरूय देह धारण ऋर चकता 1.4 
. है । उन स्थानों म जाने किए करी तो पानी मँ शसने छायक्त देह आवर्यक हेतीदै, कदी ` 
९ | वायवीय देह आवद्यक दोती है ओर कीं तैजस देह का प्रयोजन हेतादहै। 
` श्रन--तो क्या उक्त देहं मे रक्त, मांस, हदली, मज्जा जादि नदीं होता १ | 
4 । ्रह्मारीजी रहता कयो नदं १ उ देहं के भधान भूतों क अनुरूप सब इष रहता है। 1 
अ्ल--दम लोग तो इस थिवी के समी स्थानों से नहीं जा सकते । 1 ~ 
|  क्ह्मचारीजी--षथवी तो दूर कौ वाठ है, तू तो भारतवर्ष के समी स्थानों नहीजा | 
८ | 01 सकता । प्रा्चात्य भूगो पद्‌कर, उसके संस्कार के अनुसार, प्रथिवी को तुम लोगों गा ने बहुत छोर 1 | 
करडात दै! थिनी तो सपदवीपबती ह । उसके एक द्वीप तक का पूराूराप्तातो बरोई ` 
५ जानता नदी । एक-एक द्वीप मे सात-सात वर्ष है, उस पर अब तक किसी को विसवास नदीं ९ ध 
। जम्बूदरीप के जो सात वर्षं हँ उनका एक यृ भारतवर्षं है ! इसी व 

जानते हो। खाल सागर, ग्ल सागर, यवद्रीप, ९ 





























0 = `  श्रीश्चीसदूशुरूखज्ग वसन 
मै~-जदा् पर सवार शोर मनुष्य गोल थिवी कीते रैकं वार परिक्रमाक्र | 
रकाद । उन ल्गौ ने तो यहं इछ भी नहीं देखा । । ८ 
१ ्ह्मचारीजौ-- ओ ! अरे एथिवी को गोर कौन कहता है १ उन स्थानों मे जहाज केकर ( 

^ ` जाविगा किस तरह ! पू्व-पञथिम दी भोल है, इसी से चकर पूरा हो जाता दै । उत्तर-दक्षिणं क 

र ` भला करिसी ने पार पाया है १ उन दोनों दिशाओं कौ सरवर कों बतला सकता 1. 

ध म्रसन--तो क्या थह प्रथिधी गोर नहीं दै 1 ८ 
1 व्रह्मचारीजी-- गोर दै क्यो नद १ पूवे-पशिममं तोगोरु दै; किन्तु उत्तरदक्षिण स, ५ 4 
चलाकर माला की तरह, एक के वाद एक सात है ! पले से दूसरा दुगना दै, इसी प्रर क्म॒ ` ० 
सेबडेदै; पेते सातं को एक धागे र गूँथने से जसा होता है, एथिवी बहुत इछ वेसीहीहै! ष ॥ | 
घात द्वीपो के वीच ल्वणसे पिरा हु द्वीप ही जम्वूषीप है! उसके अगि हष्मद्वीपहे।! ४ 
इषे वाद सिरषिकेवार घातो एकं दसं से छे हए ह । अब मद्य इन वातो पर विवास ` 
4.८. किस प्रकार करेगाश्देखातो हेदी नदीं! किन्तु जिन्होने देखा था वे द्वीपके अन्तत पहाड- ५.१ 
। पादी, नदनदी आदि के परिमाण ओर विस्तार चछ विवरण साफ्र-साफ़ ङ्ख गये हं । २ 







 अह्मवासजी के स्थान से विदा होते समथ दादा से उन्दोनि दुबारा कहा कि गोस्वामी . 

से दीक्षाछेखेना। अव दादा भौ दीक्षा केने ॐ लिए उतावले होकर चटपट ढाका मै गोस्वामीजी 1 
कै पासं जनि कै लिए तैयारद्योगये।! हम रोग ढकाके लिए रवानादो गये! किन्तु , 
८ | ८ | भगवान्‌ की - मजी समन्नन सके ।! ढाका पटचनं पर्‌ छुना क्रि मोस्वामीजी को कटकत्तागये त 1 ( 0. | 
२-३दिनिदयोग्ये । दादा की दु क्ररीव-करीव पूर दो चुकी है, 1 
 : हम रोग धर लौट गये। दादाक दुदी कासमय बीत गया । वे खपनीनौकरीपर ध 
अथोष्याजी चे गये । दीक्षा नदीं ली जा सकी । 1 
भेदि दुससवाश्नोरपरनसिदति 
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चछ लगातार बहत दिनो तक सेवन भौर उपयोग शिया; ुव्न-ग्रसारिणीः, श्ूख्यनेन््र, ` | 

=. ज्रिष्ठतिप्रदारिणीः; पुष्पराजग्रसरारिणी' ्रादितेटो कामी काष्ट अयोग कर देवा) चन्ति ` | | 

| रोग मे तनिक भी अन्तर न पडा; वद तौ उल्टा वदने लगा ठेनाई से सही जने योग्य १ 

 सेग की यन्त्रणा बद्ने फे साथ-साथ चित्त की स्थिरता गौर अफुत्ट्ताभी धीरे-धीरे कम होने (0 ४1 । 
र्गी जौर शायद्‌ तेजस्क ओषधयो का सेवन करने तथा रुगातार तेर आ की मालिक होते | र | 

¦ | ` रने कषे इस समय अपने शारीरिक निस्तेज रिपुं ॐ वारा आवि्मीव का सुनने बीच-वीवमे ` 

ध अनुभव होने ठ्या । किन्तु साधन-भजन मेँ कभौ-कमी विशेषता मिती रदे से उक्त रवस्थानो (1 ५] 

` कमै ऊढ प्रवानकरताथा) सोचाक्ि श्रो कादमन करना तो चि जिघघ ` 

ध अवस्था मेँ मेरे वाकी वात है! अपने ऊपर इस तरह वेहदं विदवास होने से साधारण र ॥ | | 

# ॥ विधि-निषेधमेंभीमे सस्ती करनेख्गणा) अगदो घटनाओंने करम से सुन्ने विल रसातल. | ॥ ६ <| 

 सेँड़बादेने का उद्योग चछया) दोनों वरना ये दैः-- क 0 1 

॥ मेरे मकान के समीप ही छोटी जाति की एक एेसी वैष्णवी रहती है जिसका पेदा भीख 

मगना है! उघने दो पैसे कमनि के लिए घोरह सार कौ एक शुवती छो जपने षरं लाकररक्ला = 

५ है! किसी मारदार युवक ने उसे अपनी "रक्षिताः बना ल्या दै। सुहस्टेमें ही इसं तरह वेदय दया 

1  केरहनेकी खवर पाकर मेरा जी जल उठा म तुरन्त एक बल्वान्‌ सदौर (कैत) को | 

५ 1: साथ केकर उनके दोँत खट्टे के के किए तैयार हौ गया । मैने दौर से कह दिया कि इशारा ५ | 
। परतिदी तुम लाठी मार-मारकर उन दोनों के वैर तोड़ देना! अवदिनडइवनेके बाददहीमै ` 

| उस परे घुसा। सरदीर तनिक ओट में रह गया । मेरे पवते दी बह वैष्णवी उस दुवेती ` 

। क मानों ड इशारा देकर हयँ से खिसक गर! मै वदू की प्रतीक्षा मे बाहर बैठ गया ! अव 
| उस ुबती ने धरधर जाकर सुमते दिल्लगी करना आरभ कर दिया । यह देखने कै हि 

कि नौबत क तक पर्हैचतौ है, मै उसकी वातन्चीत में हौः करने लगा । मैने मन यें निय ` 

 करक्यिाकि किसी प्रकार काङ्कुभाव भकट करते हीम घदौर को पुकार छर इसक | 
मरम्मत करा दुगा कि इंड़ी-पसली एक दो जायगी । वह अनेक प्रकार कै 






























क  शरभरीसहुयरसङ्ग [१६०५ सं | 





उञ । फिर उसकी कोठरी के दरवाजे तक जाकर मै गिदगिड़ाकर उखकी खाद क्ले ल्गाकि = 
`  जाजतेो सन्ने जने दो, मै कल आ जाङँगा }› तब कदी उसने सुनने छोड़ा ! मेँ टकारापति ` 
ह्वी वेदम दौदता इ मैदानमे छ दूर पर पर्हैवाथा कि पछठाड खाकरगिरपड़ा। वैरम 


बहुतदही चोट र्गी । सुनने कन्धे पर वैठकर सर्दौर घर पवा गया। दूसरे दिन स्वरे ` 
मैने अपनी हमजोरीवारो को एकत्र करके तय क्याकिरातकोउसकेषरमे आगल्गा ` 





५ | देगे । रोगों से वैष्णवी छो यह वात मादस हौ गई । वह उसी दिन आकर मेरे पैरो पर भिर | ८ ४ 


0 


ध , १ आखिर वह गोव छोड़कर चली गई ¦ | 2 
(7 इस घटना से मेरी मानिक दशा दृसरे प्रकार की हो गईे। यद्यपि उन दोनोंकोरभैने ` 
सरूत-घुस्त बातें कहकर गव से खदेड दिया, फिर भी उ कुल्य के स्पशेसेसक्ने जो ख्ख 


(1 मिखा था उसकी यादणोमें एक दिनके लिए भी अपने मनसे नदहींहयसका। इस प्रकार 1 | र | | 
 सेयुवती की देहा स्प्चं जिन्दगी भरमें सुने कभी नदी हआ । अब यहस्पदौ-बुख सन्ने 


साधन-मजन से भी मधुर जान पड़ने खगा । उसकी भुजा से वेष्टित आलिङ्गन मेरे मन मे षदा ` 





उदित होकर वर्तमान दी भोति सुने उत्तेजित करने लगा । मै साधन-भजन से इुचित्ता रहकर ` 





खदा वही कल्पना करने खगा । इसके सिवा एक जौर विषम प्रलोभन उपस्थित इञा । 





धर में हमारे यहाँ एक बिना मो-बाप की, सयानी, कुखीन लडकी रहती है । उस 1 


6 
चलकर उसके लिए अच्छा घर-बर मिलने मे खवौता होगा । मै जनसेषरआआयाह्ूं तवसे 
. ५ उन लोगो ने उसे पद़ाने-लिखाने काकामरस्ने सौपा है! क्डकी दिन भर घर का कम-काज बड़ी र ॥ 
, | षदा से किया करती थी, फिर भी समय निकालकर बड़ी श्रद्धा ओर सावधानी से मेरे सेम | | (| 


















ध की सेवा करने ठगी । दिन भें तो उसे काम-कान में फस रहने से .फुरसत न मिक्त थी, इसल्एि = `: 
रात शो नव-दस बजे वह सुक्षसे पठने को आने र्गी । घरवालो के बेखय्केसो जनि पर भौ 
कढ़कौ कमरे भे बिटीने के एक ओर वैठकर रात ढो बारह वजे तज क्खिती-प्दती ` 


वैशाल) वव वड 3 
मारे मै वेचैन हो गया । इी समय उस कुमारी के सौन्दये पर मेर द्विथिट चित्त दिन-पर-दिन ` 

क्षर होने लगा! मै बहुत बुरी हालत की आशङ्का करने लगा किन्ट्‌ मोदवदा मेने उसको अपने | 

फास पने को आनि की मनायी नदी की । अनुकूल परिस्थिति मेरे अधीर नित्त क रिरे 
चौर भी छभाने लगी । उधर लडकी, मेरी मयादा की रक्षा ्ि हुए, मेरे उस माव का अनादर ` 

` करके सञ्च सावधान करने क्गी ! अन्त मे सन्ने विल उतारू देखकर एक दिन वद भेर पैरो ५. 
पर गिरकर रोते-येते कने लगी-““आप मेरी परीक्षा क्यो करते दै १ इससे मे बहुत दी रती 4 

। द्॥ भाप योग-साधन करते दै, आपका मन किसी हालत मेँ डिग नहीं सक्ता; मेरी जवः 
पड़ताल करना द्यी आपका उदद्यदै। यदि आपमेरौ रश्ान करेगे तो बत्लाइएु कि इ ` ¦ 
ददा मँ मेर चाव क्रि तरह दोगा ।” उसकी साफर-खाफ़ वाते खनकर भँ बड़ी य॒रकिल्मे ` 
|  यड़गया। एक बोर तो मेरे भीतर अदम्थ उत्तेजना दै, सामने मेरी युच्टी में इन्दरी युवती ` 
मौजूद दै; दूसरी ओर बाहर धामिकता का ठोग दै, यह वासना है कि सव रोग सुश्च योग- 
साधक माने; विशेषतः यह सोच-विचार दै कि जे सन्ने सदाचारी महान्‌ साधु सम्चकर श्रद्धा | 
करती है उसी के आगे मे छिस प्रदर अपनी मथौदा को तोद इस दा में पदकरअपने ` 
^  सङत्ित अध्यवसाय से वचने के ङिए मेँ जी-जान से कोरिदा करने लगा । न्तु प्रति-दिन, ` 1 
क्वा सूते मँ ओर क्या ओर क आगे, उसके साथ सम्बन्ध वना रहने से मेरी वासना दिन-पर- 
दिन बदृती जाने गी । अन्तम नव समन लियाकि भरे भीतर करी बाग धीर-्ीरे उसे 
उभा री है तव दूसरा उपायन देखकर आबरू बचाने के लिए मै षर छोङ्कर क 
^ भाग गया। सवने समना किं बीमारी बहुत कुछ हट गरईषहे। मेँ स्कूलमेभतीद्येगया। ` 
| अपने भीतर की दुरवस्था को छटिपाये रहकर मै गोस्वरामीजी के परास अने-जने 
 क्गा। एक दिन उन्दने ध्यान की ददा भें कदा-- “समय बड़ा बुरा है । योगावलम्वियो ८ 
८ कै भीतर जो फेब द्धिपे इषः ह वे सच प्रकर हयो जार्येगे ।५ यदह सुनकर मँ बहुत ही ` 





































श |  श्रीश्रीसटुशुरुसङ् [कक्सं ५६ 


स्थिर चमकीले उ्योतिपशडलत के दशंन 


० छ दिनों से, समय निद्धीरित करके, म नियमित रूप से साधन-भजन करता आ रहा 
| रात के चौथे प्रहर, निर्दिष्ट सभय पर, छत के ऊपर जाकर पूवं कीओर्सुह कफे 


(1 । 1 भासन रमाक्रर तैद जाता रू | पटले श्रीगुरदेव को प्रणाम आग्‌ प्छ मन्‌ से उनका स्पश्ण 


ओ करके स्वप्र मेँ मिले इए मन्त्र को एक हजार बार जपता ह; इसके वाद्‌ प्राणायाम ओर इष्ट 
 नोमच्ा जप रीतिके अनुसार चण्डे भरसे उपर तक कथा कृरताद्रु\ ८।१० दिनः इय, ` 


: एक दिन धौरे-पीरे मेरे मये को कैपाकर एक अपू ज्येति प्रकारित हो गद दै 


४ अपूव ज्योति की मनोर सुन्दरताके एक कृण को मी भाषा के द्वारा भकट करते नही 
` बनता। माम नही, इसे चन्द्र कहते हँ अथवा सूयं । छख्लार के भीतर अथवा बाहर ` ध 


नौके आकाश मे, बहुत दूरी पर, चन्द्रसूर्यं के आकार कौ क्िग्ध, बहुत ही चमकौखी, 


ओ सफ़ेद ज्योति क देखता द्भ! ज्योतिम्डल के बौच मे पतली सी तरङ्ग के आकार कौ 1 
 ्चिरमिलाती इद चमक को बीच-वीच मेँ देखकर स्ते ङुछ सुधि नहीं रहती ! ल्गतार ` 
आढ पहर यह ज्योति मानों मेरी आंखों के आगे वनी रहती है ! विचित्रता देखा । जहौ 








तदय, चे जिस अवस्था भें, खदा सब जगद, यह ज्योति एक दही रूप मे चमक्तौ है 


। नौर उसकी अपेक्षा बहुत ही मनोहर ओर निर्मल है | 


01 जिस समय पदरे-पहल सुन्चे इवे दर्यौन हए थे उस समय भ विच्छृल सुगधहो = ` 
५ गया था। अव लातार देखते रने से आदत पड़ गई हे! पदलप यह ज्योतिष ` 
दिरती-इकर्ती देल पडती थौ; अव चन्द्रमा कीतर स्थिरदै। बहुत खोज करनेषर 
भी मेँ यह निश्चय नहीं कर पाता सुश्च इस ज्योति के देन को पर होरे ट । जब 1 
आंख खुली रखता हँ तब देखता दँ कि वार के आकाश मे, साथे पर ऊंचे कौ जर ध 
अवि | नीलेरङ्गके विस्तीर्णं आकरश्च 





खील रहया बन्द क्यिरङ्टैः इस ज्योतिके दशंनएकदहीसेदहोतेदहं। चन्द्रमा क्री करिरण ५ 1 
छी तरह इस ज्योति की किरण ठण्डी ओर सकफतेद है, विजटीके प्रकाराकीतरह सक़्रदै ` 


८ 5 "करण 1 ५ प्रथम खरड ` ५६ ७ ९ 
| ( | | कन परर ज्योति खी अपूव छटा अर्नक स्तरा मे फट; संमय-समय पर, सुश्च नन्दया | | ^ | । | 
` इस ज्योति करौ खन्दरता ओर मनोहारिता उत्तरोत्तर वदती दस समय यह अवश्या 

मेरे वश्च की ओर स्वाभाविक जान पडती है, ८1 ९ 


ज्योति का सुप्र दो जाना 


न हाय } हाय !! मेरा सत्याना हए आज दो दिन हो गये । अभाग्यवश अकस्मात्‌, 
आवण जुञ्खा ९, अनजाने एक अपराध हो जने से अपने अतुरु आनन्द छ अवस्था ५ 
रविवार, शं १९४९ को मै खो वैव! अव मै बिल्कुल सुस्तहोरदा्! सखे | 
रेगिस्तान ॐ तुस्य तपे इए मेरे हृदय मेँ, रह-रहकर, उख ज्योति की याद्‌ प्रत्यक्ष आग कौ तरद्‌ | 
मेरे ्रणें को जला रही दै! जिस अपराध क बदौकत मेरी यह दुर्दशा इईैदै, | 
 -उसे सापफ़-साफ़ जख छोडता द । | | 

:  श्धजति की एक निवा चञ्चः ॐ समय चदा इम लो कौ सदायकं रती धी ४ 
इससे इम शो की उससे विशेष रूप से षनिषटता हो गई थी । इ समय रसकं न रहने ८ 
८ ॥ 1 से बह बिरुरु दौ असदाय ओर भरण-परोषण की भविष्यत्‌ चिन्ता से बहुत ही अधीरदो ` 
| ईहे) तरद-तर की चिन्तां से चवराकर उसने सु टा भेजा । उसके सङ्कट का 
। हाल घुनकर सुनने उ पर घड़ी दथा जाई । चरपट उसके पाख पर्ुचकर मैने उसे भविष्यत्‌ 
१. कै लिए रसा प्रबन्ध बतला दिया जिसमे तनिक भौ खटकान था। शाम को लाली षर | 
11 त अकेला पाकर, हाथ पकड़कर, उसने अपने विषटौने पर वैठादिथा। योडीदी देर 














 , र्हेये, वेरा सुसखथा जर दृष्टि लोपं तथा अस्थिर थी । उसका सारा बदन दानी ' जैः + 
१ ओर बरावर ह्म शा था। यड देखते ही सुनने उत्तेजना होने गी । भँ घवराकर चौक १ 
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` समञ्च खियाकि मेरा सस्यानारा हो गया; नाममात्र विन्दु भिर जनिसै पूर्णं चन्दरमादव ` 
ग्या] दोही तीन मिनटमे, लर उठते हुए घरोवर मे चन्द्रमाके प्रतिविम्बदधी भोति ` 


` चश्वल होकर, मेरा निश्वक चमकीला ज्योतिमंण्डल धीरे-धीरे एकदम कप्त द्यो गया। जसी ` 


कर्वूत थी वेसा फल मिल ¡ हाय, दाय, अवै क्याकहगा! 


पतित जन के ऊपर अयाचित दया 


खरबर भिदखी कि भज गोस्वामीजी ढाका अवेंगे । उनका स्वागत क्ररनेके लिए 


श्रावण श्ुद्धा ऊच गुरुभाय के साथ मँ दुखईेगंज स्टेशन पर पहुंचा । पिच्छ अपराध 


4. | १३१ सं° १९९९ को याद्‌ करके मे संकोच के मारे सवके पे खडारहा। हरवषडीगही 

सोचने र्गा छि गोस्वामी सुश्च देखकर न जने क्या कगे । इधर एक गुरमाई ओर ` ५ 

(५ दी क्षमेले मेँ पड गयेये। एकस्त्रीकेमामलेमे फस जनेसे गुरुभादयो ने उन्देबहुतदही 91 
 बेद्लतकर डालादै। समौ ने उनकी वद्नामी करके एक प्रकार से उनसे खव तरहका ` 


व्यवहार वन्द कर दिया है। ऊजा जर पछतावे क मारे सुदौर से होकर वे रोगों से मिलना- 






नक्र सगे, इस दुख के मरे वे घर में वैठेरो रदे है । 











 ज॒लना बन्द करके रातदिन अपने घर मे ही अकेले चपि रहते है । मोस्वामीजीके दन 





` कषाम को गोस्वामीजी दुलहगंज स्टेशन पर पहुचे। गाड़ीमे वैठे-वैठेही उन्दने 
गस्मादयों के साथ सुने मौ देख किया । मतिष्ित चौर अच्छे पदों पर स्थित बडे शरमाई लेग ` 
८ ` गोस्वामीजी कौ गाड़ के पास प्च ; किन्तु उन्होने सब से पहले सन्ने बुलाकर कहा--“क्षयोज्ी ` | 1 
लदा, श्रा गये ? च्छ, श्रव तुम लोग स्थान पर चलो- र फूलब्डेष्टेशान ` 
| परर उतरकर श्रता हं |, अव उन्होने पेषी सरतेह-दट से, मन्द-मन्द्‌ सुसकाकर, भेर ` 
शओरदेखाफिमेरा क्ठेजाठण्डा दो गथा। जौर-ओौर गुरुमाद्यो क साथ एक-भाध वाव ` 

कते ही गाढ़ी खल गई । गोसवामीजी पक्वे ( दा ) स्टेशन प्र जाकर उतरे । इममे ` 


किसी कौ समभे न आया गोस्वामीजी ुल्ईगंज स्टेशन पर न उतरकर, कोई एक ` 


घंटे के रास्ते की दूरी पर जाकर, ढाका स्टेशन प्र क्यो उतरे 





` श्रावण | . मय ड  . 4 
3 भीतर सेः अन्द्‌ ध+ . मारनार धवे देने पर उस भटे आदमी ने आकर ज्योदौ विवाद खेले ` 
( ध तयोहौ मोस्वामीजी उसे छाती से ख्याकर सिर पर हाथ फेरते हए कटने व्गे--तुम हमारे त 
| 1 रा त श्राञ्चोगे, इसी लिए हम स्टेशन से उतरते ही तुम्हें देखने श्रये हँ | 
| शर्मा रोते-रेते गुरुजी के वरणो पर गिर पड । गेस्वामीजी न्द टादृस वेधाकर गडरिया ` 
म, आश्म मेः आ गये! सबने बहुत ही नराद्‌ कर जिन्द दुरदुरा दिया धा उन्दीके 1 
| 1 ढाका मे पर्वे पर सव्से पटले गोस्वामौजी गले से कगा आय { उनकं इस काम से शन्न. | 
4 वकासाय भि, मेराजी षण्डा दहो मया । ध 1. 


विचित्र सख्प्र--मामे बतलाना 


1 ओ आज दोपहर के गोस्वामीजी के पास गया । देखा किं वे आमकेनीवे ध्यान । 
लगाये कैठे्। दर से अणाम करते ही उन्दने ओंखिं खोलकर देखा ओर स॒द्षसे वैधे के 
 चलिएकहा। रने धीरि-रे सूचित क्या कि शँ बरह्मचारी के पास ग्या था, फिर कदा-- 1 

णके उपदे से दादा आपके दर्ब॑न करने यद्य अये ये, किन्तु उस समय आप ढाका में ¦ | 

| नये । जति समय दादा कद गये है--यदि श्वाप प्छ मेँ जावे ता दया करके एक बार 1 

| जन दैन दे। उन्न बहुत बाते करनी ह, 4 

1 गोस्वामीजौ-इख समय तबीथत बहुत ही खराच है । तवत सुवर जाने अ 
1  परध्पक बार जाने की इच्छा हे । उस समय तुम्हारे दादा के साथमेर करूगा । । | 

(0 नोस्वामीजी ने विस्तृत रूप से जानना चाहा मि ब्रह्मचारीजी से भेट होने पर क्या- ` | 

क्या बातचीत हुदईैथी। दादा जौर भेशचके दादा कासब हाल घुनाकर्‌ पिर मैने अपनी ध 
सव बाते आदि से अन्त तक साकार बतला दौ 1 छन करके गोसवामीजी ने क्दा-- ` 

।  प्मविद्या नहीं आवेगी» इत्यादि खव वते लिख रखने के लिप उन्दने कहा है, 

^ सो लिख क्तेना । उन लेने की बातें के समना बहत मुशकिल है । तुमसे ५ 

।. । ध ज्ञो यने कह दिया है वही किपे जाश्नो। मैते मोजद र; फिर जा करना + 

|  हगा बह मै ही बतला दुगा  घवराना मत । ह, अव सपने का हाल नाश्नो! ` 
ज जपना स्रतान्त खनाने ठगा--“देखा कि दिन इवने पर है, आपने भकस्मः । 
> वा देकर का, "समय नहीं है, श्चव चलः । आपके साः ारोदी के 




























अहमचरीजी मी ये। श्रीयुक्त ताराकान्त गङ्गोपाध्याय ( ब्रह्मानन्द भारतौ ) भी आगे) ` 


 अगि-नि ब्रह्मचारीजी चले, उनके पीछे आप, आपके पठे ताराकान्त दादा चले ओर सबके ` 


॥ पित चला। यतो माम हनि लग कि जगे-जगे व्रह्मवारीजी चकर; चिन्तुवे 
 देखनप्डे।! अँधेरे मे किसी के साथ चलने से जिस अकार उसकी सत्ता का अनुभव 


हता उसी प्रकार काक्नान ब्रह्मचारीजी के सम्बन्ध सेंभीसुष्नेहारहाथा। रास्ता 
चठ्ते-चकर्ते छु दूर निकट जाने पर॒ वड़ी दूरी पर मैने एक भयङ्कर जङ्गल देखा । उसे 
` देखनेसेदी उर ल्गनेल्णा। किन्तु ज्यौ-ज्यो उदके समीप पर्वन ठ्गाव्योत्योहरे | 


^ खर नीरे रङ्ग के घने वृक्षौ की शोभा से आनन्द मिलने ख्गा। वनके बहुत हीसमीप 
पुव जाने पर देखा कि षह न केवट वन है वल्कि एक बडा भारी पदा है! हमलोेग ` 


उसके भीतर धसे! व्रह्मचारीजी रास्ता पकडे हुए अपनी धुनमें अगे बद्नेल्गे ; ओर | ; 
आप जपने दण्ड से कथं को इटाकर रास्ता साफ़ करते हुए चलने लगे ताराऋन्तदादाः 


 चौकन्ने होकर इधर-उधर देखते हृए चक्ने रगे । भ आप पर नजर रके हए आगे. 
 बद्नेल्गा। धीरे-धीरे हम ेग बहुत अँचे-नीचे स्थानों मेँ चदृते-उतरते हुए पव॑त की 
खवसे ऊँची चोरी प्र एक समतल स्थनर्मेजा पर्वे! वहाँ आपने भुके एक स्थान में 











छे जाकर तीन जासन दिखलये । देखा कि तीनों सनो के चारों ओर बहुत षुरने, दूर तक ` 
फैले इए, वदे-बडे पेड़ हे; स्थान ~क भेधेरा जेसा, पेदोंकी छेहसेठकाहुबाहै। ` 
तीनो आसन गेखवे रङ्ग के खार पत्थर कै ओर चकोर ओर पूर्वं की बोर क्छिहृएटै। | 





५ तीनों आसनो पर १,२,३,ग॑क पडे हुए दै। ३ नम्बरवाला आन सचे दिखाकर क 








मर पीले-पीदे चला | अव हम चारों जने फिर पके कै सिलसिले से चलने 
चरे-नीचे स्थानों मँ बतं श्रा -्॑खा ओर कटे थे, इस कारणपैसेमे घावद्ये गये 


८ आपने कहा--यदी कस्हारसा आखन्‌ है । इस पर वेट । यहो सेडकरः कुषे. 0 . 
आसन साली रहा । थद देर वँ बेठकर मैने साधन किया । फिर आपने उटकर कदा व 2 ८ 
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 केसमीपथग्येषै। देखा किचनेदहरेवरकषो के पत्तौके मतर होकर सूर्यकीकरिरणषी 
तरह उस ञ्योतिमय राज्य का तेज अक्र पड़रहादै। दहस रोग उसी किरण कोरक्ष्य | 


करके आगे चरने ल्मे । अप बौच-वीच मेँ मेरी आर सह करके, देखते हुए, सुनने 


धने ख्ये। इससे म यहं अनुमान करने रगा कि आभे कुट उपद्रव है । इम लोग | 
ध ४ . ` जिख जङ्ग मेये उसे उक्त ज्योतिमय राज्य मेंजनेकेकिषएएकद्ाद्वारथा; बह 9 | 
बहुत हीतङ्गथा। सारा राज्य धनीकेटीली बाद़ीसेषिराहुा था! दहमलोमबडे | 
उव्साहके षाथउघ द्वार कौ ओर वदे; उसके खमीप प्वकर देखा किएक भयङ्कर, ५ 

क बहुत ही काला, पतला सा लम्बा सपि फुफकार माररहादै। दम लोगे के देखकर बहुत | र 
 दहीतेजजीसे फन फलाकर वह उसने को रपा । ब्रह्मचारीजी के पाच चाकर बह फन 
 उध्ये हुए हर गया ; तरन्त टी फिर फन को छकाकर सोँ-सों करता हुखा वह आपकी भोर 
दौड़ा! चिन्तु आपने उसकी प्रवादी नदी कौ! पीछे, मेरी ओर देखकर, “डरना मत, ( | 
। डरना मत, कहकर जापर बरावर सुनने ढादृस वधाने गे । सोप मी मापके पाच फन क्न ` | 
` षिकोदकर ताराकान्त दादा की ओर चला। उनके हाथमेंमरोरी सौलीथी। वेडरके 
मारे घबराकर सोप को लाढी से मारने ङ्गे! वह उनके पैरो भे क्पिद गया! वे जितना | 
 हीञ्े मारने लगे उतना ही वह उनको कसकर जकडने लगा 1 तब आप्र विहा ^ 
कहने र्गे-“उहरा, उदरो, मारो मत, मारो मत] मार कर उसे अलग न 
कर पाश्नोगे। उसे मारोे नहींतेा वह कमी काटनेवाला नहीं| आपकी 
बात पर भरोसा करे ताराकान्त बेखटक नदं हो के । डर ओर घबरा के मारे वे बरार 
| ॥  सोँपको लाटी मारने ल्गे। सप भी उनको मजवृूती से जकडता गया। इसी समय मैने 0 । 
देखा कि नङ्ग-धड्ङ्ग, उचि-पूरे, गोरे रकग के जटावलि ब्रह्मचारीजी, बहुत ही तङ्ग रास्ते से ५ 
। |  शेकर, सपनद चमक ज्योतिर्मय राज्य मेँ पटैव गये ; आप उस द्वार के बौच मे चदे होकर | 





बाट जोहने कगे । आपका आघा सरीर बाड़ी के उस पार्‌ जः । तिम्मय राज्य मं 
ध पार हाथ हिलाकर उंगली से इच्ारा से 








भ्रौवश) पयस श्व 4 


५ | ॥ ` श्राभो + बड़े ष्केरासे बहत दूर्‌ चलने पर अन्त भं खमक्चाकि हम रोग एक बडे भारी रास्व 1 


५ के पिले प्र यह सपना देखने के बाद फिर सुने नीद नहीं आई । खप्न देखने से ः क 
प्ले मेने कभी ब्रह्मवारीजी को नदींदेला था। सपने मँ उनकी जेसी सूरत-शकर् देखी ` 


 थीवैसादी रूप जीर आकार उनका मैने बारोदी मेँ जाकर देखा । ` 


¢ स्वप्रका व्योरा छुनकर मोस्वामीजी ने कहा-- इस स्वभ्र का लिख रखना । । व 
स्वकर वार कामदेजाताहै) जाओ, अव ज्िखो-पट्ो; फिर हमत 4 ८ 


मौजूद दहै, जो दं करना होगा सो हम चतला देंगे ।' 


८ सुने जो कद प्रकार क दशच॑न हुए ये उनके सम्बन्ध भे पूछने पर गोस्वामीजी ने | | 
| कहा-थे वातं बाहरी खाद्मियें के न वतलानी चादि । हो, हम लोगेंका 
साधन करनेवाला श्रादमी श्रद्धावान्‌ मिले तो उसे बतला सक्तेहो। 


महापुरुष को किस प्रकार पहचानना चाहिए 


दिन इवने से कुछ पके मैने गोस्वामीजी के पास पर्हचकर देखा कि कमरे मँ आदमी 






1 । ध श्रावण छष्णा १ ही अदमी भरे इए € । अनेकं विषयों पर बातचीत हो री ह । जकल्मात्‌ 





फिर गोस्वामीजी को प्रणाम करके वे चके गये । 





` भरसे उनके बाहर जति हौ गोस्वामौजी ने हम लेसे कहा--द्ेखो ते पकर १९... 
` साहव किख तरफ़ जाते है !› हम रोगों ने तरन्त ही बाहर आकर रस्तेके दोनो णोर = ,। 





५  ¶ तलाश चया, छिन्त कदी फक्वीर साहब न देख पडे ! 


बधवार, सं ० १९४९ एक ऊचे से, गोरे रङग के, मुसलमान कक्रीर गोस्वामीजी के उस आसन- 
धरें बेधडक आकर प्रसन्नता से गोस्वामीजौ के सामने जा वेठे; अनेक भरकारसे सकितिक = 
प्रकरी बोली मे बे गोस्वामीजी से वाते करने रगे । घोड़ी देर बाद गौरह्ग, नित्यानन्द | 
जर राधा्ृष्ण-विषयक इछ गीत गाकर उन्दनि क देर तक यु का माहात्म्य बतलाया; (` 














` श्रवण] 1 प्रथप खण्ड ` श 






। से वचकर सभी के उपास्य देवता को भक्ति की ! शुर के ऊपर निष्ठा उवच = 
करने के लियः इस र्देग का उपदेश भौर कौन देगा किग्युयदही सत्यै? नहीं 
का जा सकता कि कितने महात्मा इस प्रकार वेष बदलकर इन स्थानें म 
आति है । अवसर देखकर, मलुष्य के1 परःलकर, च लेग उपदेश देकर ऋश्यं 
८; हो खवि है। मदुष्य को पहचानना चादिष्ट! शरोर मदुष्य की परख तव 1 
हाती है जव अपनी अपेता सभी के वड़ा खमभेत ; अपने के अधम ओर दृसरो 
^ को श्रधम-उधार्ण्‌ सोचना चादिष्य । रास्ते के कुली-मज्ञदुर को भी महात्मा ४ ॥ 
(  समद्यकर नमस्कार करना चादिष्ट । देखा करने पर तव कीं जाकर सच्चे ५ 
महापुरुष से मेट होती हे। नतो यह श्ररकल कौ चात हेः न कल्पना है; स्वी ` 
धरना है । कठपना करने से काम नहीं दने का, सचसुच मे अपने त्हपेलाही 
सममा होगा । तभी महापु्षों की छपा होती हे, जन्म सपलहोताहै। 
` चं का महासरोत--फिर वही सत्ययुग ` | ८ 1 
1 तीसरे पदर इकशरामपुर के कदमतला मेँ गोस्वामीजी के स्थान परर गया। रत | 
५ §. क श्रावण दृष्णा ९; को नरक मेँ सम्मिकित होने के किए भँ समय की प्रतीक्ष क्लः कथा 
 इविवार, १९४९ ठीक समय पर सव लोग आ गये जर इकटे होकर साधन करने रे । 
| गोसतामीजी कितने ही देवदेवता की स्ति कने रगे । श्वम्‌ महादेव ! चम्‌ क: 
भेला)" कहते-कदते उनका गत्र भर आया । धीरे-धीरे अचेत हो जनि पर उनदी ` 
५ ` समाधि लग गई। देरतकषएकद्ीर्दैगमें बने रहे) फिरसिरसे पैर तक सारा शरीर | 
| ११ व |  भर-थर कोपने रगा, थोडी देर ॑तक दवास-प्रसवास जल्दी-जल्दी चक्ता रद्य । सन्त मवे ॥ 
बिल्ल स्थिर हौ ग्ये। वे गद्गद स्वरम न वनो ^ ५ 
` ष्क महालीला दोग, पक अदधत घटना हागी । बहुत दिनेंकी देर ६। ह १... 
| दै] महात्मा लग निकर पड़ ह । गया, काशी, वृन्दावन, अयोध्या चादि ` 
| स्थानें म पक बड़ी लीला होगी 1 पिर वही खत्यकाल, प्रायः लत्यकष्ल' ही 
1 गा। भत्येक स्थान मै ही प्क-पक महात्मा है! खमी के हाथमे पंला 
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` द्खी तरह एक स्थान की हवा दृखरे स्थान की हवामेजा भिकलेगी। हवामै ` | 


र ष य समुद्र ध) परटैचेगा । ससद च्छे पानी मे ह्वा के करणव ग-वड़ी तरङ्ग # ध | | 





वा ॐ मिल जाने से उसका वेग ओर मी वद्वेणा । वह धीरे-धीरे श्रंधौ का च ८ 
 श्चाकार. धारण करेगी ओर फिर बहुत बड़ तूफान को उत्पन्न करेगी । बह 





उटेगी.। वह गङ्गा-यभ्ुना समेत सारे देश के! बहा देगा । प्रायः सभी मारतः ` 


वरया बहा देगा । न केवल भारतवासी ही, बरकि बहुत सेश्रगरेज्ञमी ` 


बह जार्येगे। यह सावा, बड़ा भारी सता खभी को बहा देगा । कलकत्ता, | ॥ । , 
यका तथा शरोर भी दो-तीन स्थानें मे अमी से धीरे-धीरे हवा उट्ने लगी है। 





भहाख्रोतहे] किसकी मजार है कि इस सखोत मे स्काट्‌ डाले ? देश ह र 
।  कोा्विश्वास चयोर सन्देह बढ़ता इश्रा देख पड़गा । इससे तिल भय्मीहानि ` 


1 न होगी, लाभ भी न हामा। जोाल्ेग इस 
ब्रचगयेदहै। विश्वास कीञ्ञियः चाहे न कौजि 
` हीः सफ़-खाफु देख पड़ेगा। चाहे इस 











खाधनमेहै,वेखवक्लग्डाखे 
गजि, यह कल्पना नहीं है, अवश्य = ` 
ख लाक मे रहि चाहे परङेकमे, = ` 
 क्रोद्ैः मी.वञ्चित नही होगा | ` रामङ्ृष्ण परमहंस तथा ओर भी कुच महात्मा 
` लमः परलञाक से ही खहायता पर्चावेगे । तनिक मी डरन्हीहै सोलह ` 
शाने. निर्भय रहि, सचमुच निभेय । जे लेग इस साधन मे है वे धन्य-धन्य ` 
ह जार्येणे । ` नाम मे रुचि शरोर गुखु मे भक्ति देनेसेदीसव ङचहोगया। 



















स्मवन करने के किए जगा दीजिएगा । ठीक समय पर स्वप्र देखकर जागपड्म । खष्म = ` 
--*एक भयङ्कर उदू रूक हाथ सें लेकर सुकषे मारनेकोदौदाआरहादहै+ इछ ` 


` भाद्रपद्‌} । भ्रथम खण्ड 0 ` ११ 
गंडारिथा के आधरप मं ्वेश---गोखामीजी कै दाथ से 
{: पले-पदल ‹ हरि की लूट ` ( 


आज गोस्ामीज सेडारिया क नये मकान मे पथरे है । मैने आश्रमम जकरदेखा | 


1 | द्रपद्‌ छृष्णा ७, किं खासा उत्सव हो रहा है । सदङ् मँजीरे ओर संकीतेन छी ध्वनिक | 4९ 


 भंगरवार, १९४९ स्थान वड़े आनन्द का धामहोगयादै) कोर ११ वजे तक हरिसंकी्तन, | 


८ ध  गौरसङ्कीर्तन चुनना असह्य हो गया, अतएव वे उठकर चले गये ; चिन्त कोई-कोह प्रसिद्ध ` । = 
 ब्राह्मसमाजी अन्त तक उत्सवमेंकेतैरहे) एक टोकरी में येोडे सै वतारी टकर गोस्वामीजी 1 


ने उसे अपने सिर पर रख लिया, फिर दरि बोलाः “दरि बोलो" कहकर उन्दै चरो ओर | 





1. बिखर दिया । खम-खुछा दरि कौ खटः करते गोस्वामीजौ को आज ही मैने पदके-पहल देखा । 4: 


किर गोस्वामीजी ने पूर्वं ओर वारे कमरे ये, दकिन ओर को, अपना आसन जमाया । ` 


५; देर तक इस कमरे मेँ भी कीतन होतारा! छना किकल गृहसच्चार होगा, बहुत उत्वे ५ ८ 


। होमा) शाम कोम अपने स्थान पर लौट आया) 





1 हा है । सद्कीर्वन-मदोत्सव से आज बहुत लोग मस्त हो गये । बतं | 
( देर तक उत्सव होता रहा। भीतर ओर बाहर ३।४ मण्डलियों ने सङ्कीतेन किया। ॥ 
अुखल्मान पकती बौर वैष्णवो के शामिल हो जाने से उत्सव का थानन्द जर भी बढ़ गया । 

१२ वजे तके ल्रासी भाव की उमंग बनी रही । फिर गोस्वामीजी अपने हाथ से रि की 





गंडासिया चध्रम-सथ्वार उत्सव 1 
मै वड़े तके नहा-धोकर गेडारिया आश्रम में पैवा। देला फि हिन्दू , ्राह्मसमाजी, ज, ८ 
जन्माष्टमी, वैष्णव आदि बहुत से सम्प्रदायो के छोगों के एकत होने से आश्रम भरा = | 














¦ चट बि व ८ करके प वंके कमरे में अपने आसन पर जाकैठे।! इस समय नुत रोग 8 अपने- 
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| ५ आज हयी पदले"पटल गोस्वामीजी का प्रसाद पाया \ एक गुर्माई देर हो जनि सेः ठीक 

समय पर, हम लोगों करा साथ नहीं दे सके; जव पहुचे तव गोस्वामीजी ने जिस वर्तन मेँ 
भोजन कया था उसमे से विना कसी च्चिन्नक के स्वयं प्रसाद उठाकर खाने छ्गे! मने गुर ` 

कै प्रति एेसा निःसंकोचभावनतो कदी देखा है ओौरन सुना है । 


दशेन श्रादि के सम्बन्ध मे उपदेश । विचित्र रीति से चरण्‌ मूत मिलना 


|  दछ्ाम करो कुछ गुरुम फे साथ में गडासियान्जाश्रम सें पटुचा । गोस्वामीजी | ध ५ 

| । | र | भाद्रपद्‌ प्ण १४, के पास वैय हा थाक इसी समय हरिचरण बाचु प्रसन्न बाब्रू ओर | ४ ५८ 

५ सं० १९४९ द्यामाचरण बखरी भ्रति गुरुमादईं लोग अये। गोस्वामीजी देर ० 

पकृ समाधि मेँ म्न थे। इस समय आधौ बाह्य अवस्था मे, जधै-सफुट-स्वरमेःवेषीरेः ` 
धीरे कहने ल्गे--“खाधन के समय आपल्ञेग जा ङु देखं उसे कल्पना न । ॥ ५.१ 
सम ले। यह साधन देसी दही वस्तु दै कि यदह सव अवद्य देख पडेगा 1 ध 

(५ ` पहली अचस्थामे ये सवं दशन चञ्चल शरोर त्णिक हेते हे; चित्त की 


क 


निर्म॑ह्लता श्रोर स्थिरता के साथ-साथ ये सव धीरे-धीरे स्पष्ट जोर दीधेकाल- 


` स्थायी देते देखे जाते ह । पदले.पदल पक तसवीर की तरह, पट की तरह, 
पल-पल भर पर दिखाई दिया करते है; फिर धीरे-धीरे वे खाप सूतिं 


दप मे सज्ञीव देख पड़ते है; बातचीत भी खुन पड़ती है; उनके साथ 0 
| बति करने पर उत्तर भी मिलता है! नकेवल सजीव दशंनहीदेतेहै, 
षरिक उनकः हाथपैर दिलाना शरोर संकेतश्रादिभीदेखप्ड़ताहे। इख 
घखाधनसेसिपफ़ं हमारे देश के देवी-देवताश्रोंके दशन नहीं हेति, बर्कि | 
श्रव तक किसी भी देशम मबुष्योने मगवान्‌ की जिख-जिखसरूपमेपूज्ञा 
की है-फिर चाहे आपका उसका पता दा चाहे न दे--लाधनके प्रभावस्ते 
धीरे-धीरे वे सभी रूप सजीव देख पडगे ! पहले यूनान, रोम शरोर अन्यान्य ` 
देशों की, यहाँ तक कि जङ्गली शरोर पहाड़ की असभ्य जातिथिं ने भीश्चवतक ` 
गान्‌ की पूजा, जिसने जिस रपम, कीहेश्चोर जाद समय कररहे है 








स्व 








भाद्रपद्‌ | ४ 
स्मरण कर इन्द तुच्छं खमा जाय, विलक्कल उड़ा दिया जाय ते खदजञ 
भगे हाथ से निकल जायगा । कल्पना समभि या श्रौर कु समभिद्‌, = ` 
चह सव सामने श्रवेगा। दयँ, यह सव हर्दमेश नहीं देख पड़ता 1 
| इसका कारण यहहैकि हमारा चित्त हर वक्तं एक श्रवस्थामे न्दी रहता; | 
चित्त के स्थिर हेते ही दशैन स्पष्टा जाते दहै । चित्तकारस्थिर रखनेके ` 
लिप श्वास-प्रश्वास के साथ नाम का जप करना चाहि्, पवित्र श्रचार से | | 
रहना चाहिए । नाम मे खचि देने ्रौर चित्त निल देने पर पक-प्क 
करके वासना श्रोर कामना पीदा चोड देतीदहै। जिस परिमाणमे वाखना 

शरोर कामनाकात्याग दा जायगा उसरी परिमाण में दशेन आदि स्पष्टा 
|  जार्येगे। उन दशेन आदि की अवस्थासे दी योग का बारस्म हेता । येग : 
| काक वारः श्रासस्म दहा जञाने पर फिर वहत समय नहीं लगता। धीरे-धीरे 
खव श्द्धत विषय परत्यत्त हने लगते है । जिनकी कभी कल्पना भी नर््ीकी ` 
जा सकती उनका पत्यत्त देख करके मचुष्य इत्च्रव्यहा जाताहै।* 
भिक रात बीतने पर पक्वे ब्राह्मसमाजी गुरभाईं श्रीयुक्त स्यामाचरण बरकी के 
| साथडेरेपर लटा उन्दने रास्ते भं गोस्वामीजी कौ अलोकिकि सक्ति जौर असाधारण 
५ ८ दया दी बहुत सी वाते छेढकर अकस्मात्‌. कदा--“देखिषएः मे तो व्राह्यसमाजंी द । गोस्वामीजी ` | 
4 ५ ध क चरणामृत लेने की सुन्ने हिम्मत नदीं होती । इसलिषए प्रतिदिन रात क सोते समय सिरदाने | 
एकल्ाली कटोरी रखकर मन ह्ी मन प्रार्थना करतार कि बे उसमे चरणामृत रख जा्वे। | 

उनकी दाका क्वा कहना} अतिदिन तडकरे उने पर उस कटोरी मेँ चरणात पाता ह । 
यह बात प्रतिदिन होतीदै! मेरे सिवास घटनाकादहाल जौर्‌ कसी को मालूम नदीं । | 
1: ॥ आप चतो सोते खमय लाली कटोरी स्ख ठँ, चरणंख्त आपको अवद्य मिलेगा 1 ॥ | 
बखशीजी सदा से निष्कपट, सत्यवादी ओर क्र ब्राह्मसमाजी है! सोचा-यह क्या 41 
र मामला दै इनकी भी यह दहाल्तदहै! जो कभी हो नही सकता उसकी भी क्या जवः । | । 

| पताक करनी होगी ? वखशीजी को सुद्त से जानता दैः उन परस मेरी श्रद्या सती भर | 
. भी. कम नदी हुई 

¢  ‰ सके भीतर गौरङ्छरदस्यद्ये! 



























सोचा कि सुनि कौ भीमति चक्कर खा जाती है; या सम्भव हे, । 





(1 


प्रारब्ध ॐ क्षीण करने का उपाय वतलाना 


मं तीसरे पहर गोस्वामीजी के पास गया । एकान्त पाकर मैने पूछा--“स्वप्न देखा 


व 5 (र  थाकिञआपने सुद्चसे एक नाम काजपक्रनेकोक्ठादहै।ः 


गोस्वमीजी-हा, हां, उस नाम कामी जप किया करो, लाम होगा) 


आज शनिवार था, इसरिए बहुत लोग आये । प्रारन्ध ओर पौरष के सम्बन्धे 
। वडुत बति हई । गेस्वामीजी ने कहा--सखंखार मं सभी पारच्ध के श्रधीन हं। केई | | | 
 कितनीदहीचेष्टाक्यांन करे, प्रारब्ध कार्यकी गतिक केश्येकन सकेगा। ` 
 चैरुषके दाया प्रारब्ध पर श्राधिपत्य जमाना अखम्मवदहै। पुरुषकारसरे ` 
 महष्य का सामयिक लाम हा सकता है सदी, चिन्तु वह बहुत समव तक 
नद्यं टिक सकता । बह्यचारीजी, पुरुषकार के प्रभाव से, प्रारब्ध कमक ` 
लँघकर साधन की चैथी ्रवस्थाका भी पार कर चुके थे, अन्त मे निधिकटप ` 


 खमाधिस्थान म पच कर फिर वापस लोट भये! फिर वे बहुत समय तक 
ननाश्ताः करके, खेत निराते श्रीर खञ्चर भगाते रहे ! विना श्रवस्था मे पड़े ये 









करते रहने से यह काम शरोर भी आसानी से हा जाता है । 


जवामी खी बातों का अ्थमेरी समक्न मेन आया। प्रयोजन नेष, | 

` लाचार होकर, प्रतिदिन जितना शम-काज खरता हँ उसमे निष्काम भाव किसिप्रकार |. 
के जडं ओर यदी कि तरद समु कियेदाव करना, नहाना, भोजन करना आदि ` 

चयौ कम कर ता द्र उन्दं साधन-भजन की तरह मगवलप्रीव्यथं कर रहार ५ 








बाते सममे नही श्रातीं। प्रारग्यके हाथसे चटकाया पानेकेदेो उपाय 

 श्ाह्ल ने बतलये है-विचार चनौर अजपा-लाधन। जवजा इद क्यो, 
 विष्छ मगवान्‌ के भीस्यथे करो 1 उठनावैठना, नहाना-घनाश्रादि खभीकम्रन | 
कामना छोड़कर अथवा विष्णु भगवान्‌ के प्ीव्यथं चि जायता फिरजद्दी ¦ ` 
आर्ध कम बेबाक दा जातादै। श्रौरश्वासयण्वासकेखाथ नाम काजप |. 


2 1 








नेन्द्र बाबु का अरसाम्मदायिक उपदेश 


क 


 ास्वामीजी आज विष्यो समेत ब्राह्मसमाजमन्दिर भ गये गोस्वामीजी कौ | 


देखकर बाद्यसमाजी सेम बहुत दी आनन्दित हए 1 बड़े उत्साहं क साथ सङ्कीर्वनदोने 


गये । उनकी दला देखकर सभी रोग आशर्यं के साथ देखते रह गये \ भव म उन्मत्त क क 


होकर शीषर "वह देखो, बह देखो" ककर, ऊपर का नर हा उगये हए, कृदने रगे! = ` 


( सभी लोग कदे आग्रहसे श्रीधर को देखने स्मे इसी समय ब्राह्मसमाजी श्रीयुक्त ` ५ 
 चण्डीचरण छुशारी २।४ सभो सँ श्रीधर क सामने आये जौर चि्टा-चि्याकर कदने रुगे 1 
 ष्वह देखो, वह देखो क्या १ कदो व्रह्म जगन्मय, ब्रह्म जगन्मय ह 1” = | 1 

| अचारक श्रीयुक्त नेन्द्रनाथ चद्येपाघ्यायज। नने वेदी छ कायं करके उपदेश्च दिया1 | 
उन्दने तेजःपू्णं वाक्यो मे, ममस्पर्शी भाषा द्वाराः बड़ लोर से कहा--“उपाघना चदे साकार ` ^| 


की क्रो चाहे निराच्र कौ, यही देना ® अपने इदेव को घनच व्याकृल्ता के साय इल = ` 
५. रे हो या नदीः--इत्यादि । आज दस द्य क उपदेश खनक व्राह्यसमाजा खोग बहत दी ६.५ 
7 {तिदस्य बहुतः ने-कदा-भाज भना सं ोश्वामीजी करे उपस्थित रहनेसेदी | 


आ नगेन्द्र बावृ केसे दष दंग का उपदेश नकल पडा € ' 


सत्यनिष्ठ का उपदेश 





| तीन दिन से आज लगातार णसा ख्गता था कि बडे दादा कौ छोटी लड़की त्रियबाला | 
पानी मेँ बकर मर गड है! समय-खमय पर उसकी लास, कल्पना द्वारा, अपने आपदेख ` 0 । 
पड़ती थौ ! आज खबर मिरी कि सचसुच यद दुघटना द्श्डे मनमेंव्डा क्छहुभा। 


६ १ मेरी दूसरी भतीजी ससयू निरी वच्च है) घटना सेदो दिन पहले वैसा स्वप्र देखकर वह चिद्य 
` उढीथौ। देस क्यो होता इससे माद्य होता डे कि प्रारब्ध छ हो भी सकता द ।  । 


बड़ी सुरिकर मे पड़ा \ भीतर अदस्य कमः की उत्तेजना है ओर बाहर एक के बद्‌ ध | र | 1 


ध एक भीषण प्रलोभन है एसी दाक्त मे क्थाक्रू१ तय किया कि व्यभिचार करके काम ` | | 


५ के वेग को शान्त करूंगा । अवं व्यवस्था ठेने के लिए मोस्वामीज के पास पटुचा। सु सु 1 
बैरेथेडीदीदेर हई थी कि वे बिना पूषेति अपने अप करट कमः 4 





११८ ६ # ५ ध्रीश्रीसदशुरुसङ्ग _ 4 १५० [ १६४ संर ५ ह 
त उपदेश सुनने से क्या होगा? सखिफ़ सुनकर चल देने से ङ नहीं | 

9 हता। उसे जीवन मे परिणत करना चाहिए । इच्छाक्रनेसेहीखमी 
८ ४ उपदेशे के अदुसार नहीं रला ज्ञा सकता, यहु ख्व हे क्ते बनने की इच्छ 
बहते के दै, उसके लिए वे कोशिश भी करते हे; किन्तु उनका सफलता नहीं ` 





हाती! यह विल्कल सच है कि सभी स्पशो पर सव का एक सा आधिपत्य ` ए 
नष है। किन्तु ङाग कहना चाहं ते सच बात अनवद्य कह सक्ते है; लेकिन त 
|  यहकैनकरताहै? सच्ची वात, सचे वर्तव च्रौर सत्य ही साचने-विचारने 


की सवका आवश्यकता है। इन तीका अभ्यास जायते फिर अर 


बहुत उत्पात नहीं रहता । धमाथियों का पहले इन्हीं तीन का छरभ्यास कर 
लेना चादिष्ट । फिर सव खरलता से श्चाजाताहै। उल्ञिखिततीनेंबातेांका 
भ्यास सहज ही हे जाता है। इन तीनेंका अभ्यास पहलेकरलाते 


` खव उत्यातें की शान्ति हे जायगी । 
५ यहं सन सुनकर मै मानसिक व्यथा के मारे डरे पर लौट आया सोचाथाकरि 






` एक-जध इसस्रा बतला देगे। किन्तु उन्होने तो उसी बाह्मसमाज की पुरानी नीति की 
1 मन्व्रशक्ति का प्रमाण 


टम शग के मास्टर श्रथुक्त शारदाचरण पाल का इक्लता लडका आज सत्युशय्या ` 


गोस्वामीजी योगाचार्य है, इन उत्पातो को शान्त कर देने र कितनी ही प्रणालि जानते है, 





५ ५ आाश्धिन क्ष्णा ९, पर पडा इजा दे! ८।१० दमजोरीवालों के साथमे उसेदेवनेग्या। | ` 




















म्गरुवा वँ पर बेटे थो देर हुई श्री करि एक साधुवेषधारी ब्राह्मणे अकस्मात्‌ | ( 
८ अ सान स भ्‌ रदो कवरी जप ति जामा एक वका भरं रहयाहै। आपवर्दैत्तो ` 
एक कवच दू लडका चङ्गा दो जायगा । दैवबल से भै इष कवच को बना दुगा । आपको 1 
छ वयादद स्च-वच न करना पड़ेगा ; एक यज्ञ करने के किए थोडासा लवौ चािए 1» मास्टर 1 
छाहव दहै बहुत ही कहर त्राह्मसमाजी । उन्दने. ठहाका मारकर दने के बाद कहा --“कः कवच- (00 





4 भदल-बदल होता है या नँ । (1. 


श्राश्िन | 0 छ 
त्राह्ममावापन्न हैः सोचा--“एक चासी करामात दिखनिवाखा जा गा 1! भने प्छा-- 
- भमहाराज, दैवबल से दम रगं को छ करामात (दला सक्ते हो ‰ खाधुःवेषधारीने 


` कदा, दं] व्ये कामारी सङ्कट देखकर मने छनच एना चाह आ । उसेकेनानलेना 
` आपकी मज परदे! इस भराङ्छ स्वा नही!» ५ 


 करनेख्गे।! अन्त मेँ व्राह्मण ते कटा--"अच्छा वतलदृए, आप लोग क्या चाहते 2 2१... | 


 हमसमी ने कदा-द्दैववर से खाने के चि कुछ मिठाई समवा दिए ।' ब्रह्मण चैः - `| 
कहा-- “लेटे भर शद्ध जल दीजिए, आर कमर्‌ का साक्र करस दीजिए । मन्त पदृकर र 4 


जव "जालो आयः कर्हरगा तव उस जक को कमरे सें छिद्क दाजएगा ।' दन लोगौँने 


` वरन्त ही कमरे को क्ाद-ठदयार कए साफ़ कर दिया ; व्राह्मण ऋ अपने दी यद्यं की घोती पहना = ` 
द जोर कमरे क वीच मे भरा हुआ लोटा रखकर हम १०।१२ ठड्के उस ब्राह्मण के चारो नोर 


| र ॥ । खड़े होकर बड़ी सावधानी से उसक्रे हाथ-सुह्‌ हिखमि-डइखने करे ऊपर कड़ी नजर रखने च्म । । ( 
1 कोई ३ या ३॥ वजे कां समय होगा ` ब्राह्मण देवता पहले तो जनेऊ को पकड़ कर एकप्र न ¢ । 
मनद जपकरने लगे; थोदीहीदेरम वे. एकदम, ख होकर थरथर कौषने स्मे\ 1 
ज्व उन्दने ऊपरदी ओर दोनों हाथ उठाकर करई वार इव तरह भो आज" कहा 1 





सनं किसी को बुखयाहो।! हम लनां ने तुरन्त ह उसं लेटे दापानीक्मरे मरम  ( 
` छिडक दिया । अव ब्राह्मण ने आकाश की ओर से बहुत वडा -- को दो सेर प्-एक ` 


मिश्री डला क्षैलकर हम लोगों कै पस फेकर्दिया । इतनी चौकस निगरानी क्से रहने ` 

प्र भी हम लोग छु भी माद्मन कर सके कि इतना वड़ा भिश्रीकाच्खाक्दोसे कि | 
तरद गया। किन्तु इतने पर भी मास्टर साव को विश्वास न हया । उन्दने षाक ध । ५ 
साफ़ कह दिया-““यज्वज्ञ तो इरंसकार दै ! सच कवच क उप्त नदीं” साधुजी ` 
। वयौ से चले ग्ये। इसके घण्टे भरं बद्‌ हरी वह डका मर गया । मास्टर्‌ साहब के ध ५ ॥ 
1 विवेक कौ क्या प्रशसा की जाय | पसे सङ्कट के समय भी उन्दने अपनी धारणा ओर्‌ ५ 
मतके विरुद संस्कार को सहारा नह दिया । हम लेग के लिए थह खासा उदाहरण 














हे} मेने डरे पर आकर थोडी सी मिश्री शीशी मै भरकर रख ली ह. ेर्बुगा, इसमे इड ` . 








“१९  श्रीश्रीसदुणुखुसङ्ग ` | [ १६७५ सं० | 


भोजन के सम्बन्ध मं उपदेश--ग्राुषङ्धिक बाते 


ध आशिन छृप्णा ८, साधन के समय जो-जो दशन होते ये; उनर्मे से अव ङु भी 
श्क्रवार नहींहोता। 


 गोवामीजी- कये नहीं हाता ? क्वा किसी प्रकारका श्नियमहागयाडहै? 


४ उनकी यदह वात खनते ही याद्‌ आ गया--जिस अनियम बौर उपद्रव कौ बदौरुत 
ददन वन्द्‌ हो गये द उसे मै वखृवी जानता दँ । उत्तेजना ही तो उसकी जड़ है ॥ आक्षिर यह 


| | | उत्तेजना श्यो होती हे 2 उसका भीतरी भेद जानने के लिए म॑ने उरते-डरते कहा--अनियम ते ॥ न ; 
बहुतस्ेदोते द) सम में नदं ताकि दशेन होना किस अनियमसेबन्दहोगयादहै। 


गो्वामीजी-वडइत से नियमं से वैसा हा जाताहै। खानपानमः 


नियम देने से भी दशन हाना खक जाता हे 
|  सैँ-मच्ली-मांस तो मै क्मीखातादहीनही। ओर जूला-मीग खने की भी 
 सम्भावनानहदीदहे। ` 






नोसवामीनी --यही कहने से थोडे दे जाताहै? जिखपर क्सीकाजी ` 





` ल लगा इश्चा है, किसी के लेभ है, एसी चीज्ञ उसे दिये विनाखाकेनेसेश्चनिष्र 4 
हशेताहै। किसी तमगुणी व्यक्ति के साथ एक आखन परवैटठकरमेजन ` 
करनेसे भी अनिष्ट हाता है; यहाँ तक कि एक जगह वैठकरखनेसेभीहानि 
हेती है। मेजन की बस्त॒पर त्मेगुणीकी द्रि प्ड़जायताश्सछसेभी 
उक्सान हाता दहै। इन मामहं म जव तुम्हारी द्रष्ट खुल ज्ञायगी तव खाफ़- 






साफ देखेगे कि वैसे लेभे की नज्ञर पड़ते ही भोजन की चस्तुमे कीटाणुही 
 कीटाणु दहा जाते ह। पहले हम स्वयंनतेदनवतेंकोासमभतेथेश्रीर 
 नमानतेदहीथे। किन्तु भरत्यक्न देख लेने पर अव अविश्वासक्िसितरहकरे? 


श्राश्िन] श पथम खण्ड + | १२१ ` | 


` सामघ्री पर तमेगुणी व्यक्ति की नज्ञर पड़ जायते बह नैवेद्य के लायकृ नही 


रहती, खराव हा जाती है! इसलिए द्ग्वाज्ञे के चन्द्‌ करके ही नैवेद्य वनाने ` 


| की रीतिहै। भावः-दूचित, स्पशं-दूपित श्रो द्षटि-टूपिच वस्तु खनेसे चुक्सान ` 
हता है। उसका नैवेद्य देवता का लगाया जायते च्रपरधरहोताहै। मोजनके 


देष से तरह-तरह कँ उपद्रव भी उत्पन्ना जाते हं, उससे समी शत्रु उत्तेजित ८ । 


हजतेहै। इसी लिए इन विपां मं बहुत सावधान रहना पताह 


. म-- वस्तु कौ युद्धता-जछ्द्धता कौ साफ़-साफ़ विना जने यदि उसका नवेद इध्द्वता | 
को लगाया जाय तो क्रया अपराध नी कगता १ शौर दसस इण्देवता कौ कुछ हानि तो नदोमी१ 


४ गोस्वामीजी- नर्द, कुक श्रपरराध्र नहीं लगता । क्योकि वहीताव्यवस्था 
 दै। हँ) वैखान करनेसे वचनेकाङुकुं उपाय नहीं है! इष्देवता की . 
 भीङ्ढदहानिनर्हीहेती। रीतिकै श्रचुसार नैवे्यलगानेसे इदेव समश्च | 

| तेदह, सावधानभी हा जते है! उससे किसी काअनिष्टनदींदेवा) 
मै--इष्देवता की कपा से भोजन कौ सामभरी शोधित हो जनि परभी ते दुबारा | 


1 । | दुत हो सकती दै; इसचिएमै प्रत्येक मासका नैव्रेय कमाता जाता ह च्छश्वस्तु | 


का वारवार नैवेय लगाने से इष्टदेवता का ङ अनिष्ट तो नदीं होता १ 4 
गोस्वामीजी-न्ही, छक नहीं हेता । पेखादही करना चाहिण। इसी | 








| लिप्ते माजन करते खमय बहुत से ब्राह्मण वात-चीत नहीं करते, मैन 
स्दते्है। देशम बहत से बराह्मणं के वोच इख समय मीयहनियम 
`  भरचलितदहै। पहले ऋषये ने इन वतोका खव श्रावश्यक सम लिया 
|  था।स्सीसे हमारे मले के लिषवे इनके शाख ्रादिमे लिलग्येदहै। 
| बहुत तपस्या करके जिन महासत्य भ्रम-रहित विष्ये का उन्दने आविष्कार ` 
 . किया था उसके तरव के बिना समसे-वूमि, पकदम कुसंस्कार ककर उड़ा 


इना दीक ॥ ष नहीं है । ऋषये ने सत्य समभकर जिखकेा भ्रत्य क्ष करिया 











शद 4 ५ 4 भीणीसदारतक् ` [१६४४ 
धर्मक ्रा्त करे, इसी केलि वे शाख श्रादि लिख गये है। जासत्य 
 सममाउसीकेा कयि जाश्रो सभी नियमो का व्रतिपालन तुम इस समय 

नकर खकेषणे; इसलिष्ट जितना वन जाय उतना कस्ते जाश्नो; इसी खे. ॥ 

वहत ल्लाम हगा। सभी नियमो का पालन करना सहज काम दता 0 

। ५ ¢ तवता स्री जम ब्ज आसानी से सिद्धि पराप्त कर लेते। मजने स्वसे क 

 वदृकर मजनदहै। रीति के अ्रहुसार भजन कर्ने लगने पर सव चं हा 14 

` ज्ञाताहे! फिर श्रो कुछ नहीं करना पड़ता । सेातेकेईइच्करूरतानर्हीः । 
जानता तक नहीं! भजन के सम्बन्ध मे अनेक भ्रकार के अनियम हते 

स्तै, इससे वड़ा अनिष्ठदेतादै। इख समय जा बन जाय बही करते ` 

८५ ज्ञानो ! धीरे-धोरे सब बाते मालूय हे जार्येगी, करने भी लगेगे । 


` चरणागृत मिलना ग्रौर उसके विषय में उपदेश 

4 मेरी बीमारी बहुत बद़ गई है; स्कूल मे भी तातीलदहै। इससे घरजनिकातेयार 

आधिना, होगया। घरके नामसे मेरा दिरु दहल गया। गोस्वामीजौसे 
 मङ्कलवार, १९४९ दूर रहने पर, सुशकिल पड़ने पर, मेरा बचाव च्छि प्रकारहोगा१ ` 
यह सोचकर मँ घवरा गया । इयामाचरण वख्ौजौ ने कहा था-- “शुरं का चरणाय लेनेसे 
 शारोरिकं ओर मानसिक विकार शान्त हो जाते है 1 भं इसका कृ अथं नह समलता, = 
किर मी ब्रीज स्वे मतम्य दै, सष उनके ऊपर पका विश्वास है । इसी से, भविष्यत्‌ व 
 बेढब उत्पात से बचने के लिए, चरणाणत को पास रखने की सु भतत हुई । गोस्वामीजी के ` 1 
प्रा ग्थातो देखा कि खासी भीढ्-भाङ है; मैने मन ही मन गोस्वामीजीसे पाथना की कि ८ 
सन्ने एकान्त मे चरणामृत देनेकी छपा कौजिषए) वे थोडीहीदेर में पेशाब करनेकेर्एि ` 0 
कमरे से बाहर्‌ गये! यड मौका पाकर मै भी बरामदे मेजा खडा हुआा। मोस्वामीजी ` 1 
ज्योही समीप आये त्योही प्रणाम करके मैने उनक्रा चरणागरतकेजिया। ब्र्थनाक, = ` 
श्य मे--खत्य वस्तु मेँमेरी निष्ठाहोः। बर्‌ इछ आथनान सूञ्ञी। चरणा वक (| 




















बारोदी के ्रहमचारीजी का सप्सङ्ग ; महापुरुष का विचित्र उपदेश ध 
द्रोर्‌ श्रसाधारण श्राचरण 


सिवः ] | ५ | | 6 ४ प्रथक्‌ ररगद्क ध | | | व 9 १२३ ( ध ५ 


| चर आर इष्ठ दिन वड़े आराम सँ वौते। फिर कद ओरसे अनेक प्रकारके ` 
कार्षिक का वृतीय उत्पात होने ख्गे। एकक वाद्‌ एक प्रवल प्रलेसनने आक्रचित्त को ` 
सपाह, सं०१९४९ बहुत ही विक्षिप्त ओर पर्ठन्ध कर डाला । सोचा, अव वचना सुशक 


दै; अवरस्य ही स्वेच्छाचारी होकर व्यभिचार मेँ प्रत्त होना पडेगा । भँ प्रतिदिन चरित्रसे ` 
किस पड्ने की आशङ्धाकरने ख्या! दिन क्रा कुचित्र रात को कल्पना द्वारा मूतिमान्‌ ` 
होकर सुनने बेचैन करने ल्गा! शरीर अव पहटेक़ी श्रपेक्षाजौर भी निर्जीवद्योगया। | 


पदूना-लिखना एक प्रफारसे छोडदीदिया। परीक्षां पासदहोने की आया छोड दधी 


 साधन-भजनं कौ ओरसेभी चित्त उदास दो गया! दिनरात मेरे माथे के ऊपर घने नीले | ध 
आकाश मँ लगातार जो ससषिमण्डल देख पदता था बद, धीरे-धीरे मेष मे छ्पिकर, छदे ` 
 गया। में हाय-दाय करक दिन-रात विताने ल्गा। दुरे विचारो क फल आनन-फानन 


मिक जने प्रभौ भँ उनसे पीछान चुडा सका। तवं लाचार होकर मैने अपना सब हाकं ` 


2 ब्रह्मचारौजी को लखि भेजा \ उन्होने अपने हाथ से पत्र काउत्तर लिखा--. 


““निरविप्रो भव 1 


1 ध ^ अनं स्राव होने पर यहाँ आकर उप्रदेर ठे जाना | द्द बदु जनि पर्‌ ताना भिद छती में मख । 


जादे से वचने को [धारण वच से काम लेना । सारौ अपदा दल जा्येगी-उरनहींदै। 

1 ~= आदो्वादक--त्रह्मचारी = 

` पत्र मिलने पर त्ह्मचारीजी के दर्शेन करने की सुने प्रवल इच्छा हद । सल्लेके ` 
एक नजदीकी रिश्तेदार ब्राहमण करो साथ पाकर भें वारोदी को रवाना हुजा । सवेरे्े वैद ` 


चल्ते-चलते कोद तीन बजे ब्रहमचारीजी के पाच पर्चा 








पत्र परहुष यादे सेने द्यौ" कहा । ब्रह्मचारीजी ने पूा--५“आज तूने ठ वा | सार व ॥ 








न्ने पलाला ` 











१२ ५ ० भष ८ 
रेहमयी सेविका ने उसी दम थाली भर खुद लकर व्रह्मचारजौ के अगे रल दिये! ह 


५ उन्मि मुङ्षसे कटा--ये सखव खासी मेरे साथी ब्राह्मणसे भी खाने क लिए अनुरोध ॥ 


¢ किया! उन्हनि कहा--इमको आप अपना प्रसाद्‌ करदेतोखार्ँगा) ॥ 4 
बरह्मचारीजी ने कहा---प्रसाद क्या जी चहितो खाओ 1 ने ब्राह्मण से 


`  दा--प्जववेदे रेह तव असादतोहोहीगया। छे न लीजिए \* उनको निकृ `: ५ 
`  धलमटोक करते देख व्रह्मचारी ने सुद्पे का कित्‌ ही सवकेसव खले! रवो््वर 
 मँथाली ठे जाकर सेविकानेरख दी ओौरभेरे कि वैव्ने को आसन दिया। अव वह 

ब्रह्मचारीजी के कहने क अनुसार सुते कल रश खाल्नेकेल्एिजिद्‌ करनेख्गी। मै 
ब़ीसुरिकिल में पडा सुदटी भर भात से मेरापेट भर जातादै; कई बधेसेरसे ` 
भी अधिक मै किस तरह लागा १ खासकर पित्तल क दर्दभे तो्रू विषतुल्य 
` ई) जोह, ब्हमचारीजी की आक्ञा खमश्चकर मैने कुल ज्ड्डखाय्ि। भजले राम ` 


`  जेक्हा- बाबा ने आज दोपहर को बुलाकर सुक्षसे कदा कि एफ रड़का भूखा-प्यासा थका 
इमाओआर्हादहै। बढ़िया ङ कुछ प्यादा बना रक्खो, अति ही उसे खनि को देना । 









छ्ड्ू खाकर ब्रह्मचारीजी के पास जा बेठा । दिल-मिलकर देर तक बातचीत होती ` 1 
 श्डी। चये पहर ५॥ बने ब्रह्मचारीजी कै किए रसोई वनी । भोजन करके उन्दने सुक्से ` ध 
असाद पाने के ठिषएक्हा। मने कडा--“अभी-अभी तोन थालीभरक्डटदखयेदहै। 
इतना अधिक मेने बहुत दिनसे नद साया दहै! अव शर किस तरह खगा 
उन्हेनि का--“जाकर भोजन करने को वैठतो, जभी भूल र्ग अविगी" मै अक्ञ ` 
` मानकर भोजन करने को जा वैठा\ महात्मा की अद्भुत छपा) प्रसाद्‌ खी विचन्नि ` 
५६ सुगन्ध से मुञ्चे लोभ हुआ, मूख भौ ल्ग आदद । रचि के साथ, नियमित आहार से कोई ए 





` चौना खा गया। रात को ब्रह्मचारीजी के कमरे के पास ही, रसघर में मेरे सेने का ` | । 1 

` श्रबन्धे क्रिया गया। गहरी रात को एकाएक ओंख खलने पर खना @ ब्ह्मचारीजौ भजन मा ` 1 

हि दै--“शाग गोराजग, नित्यानन्द --जीवनङ्गष्ण, जीवन ।* गति-गतिवेरेतेरगे! ` 
रे उर : न्देनि खसे ` 








कार्तिक वसवः + 
|  रमै--कामः की असह्य पौड़ासे भै बहुत ही वेचैन रहता क्या उपाय कर? 
| ` जह्यचारीजी--करेगा क्या, रमण कर। क्या तुन्न मिती नदीं 

अ~ मिलने की क्या कमी दै; किन्तु उसमे पाप जो लगता है ! [ए 
१६.  बह्मचारीजी--अच्छा, जा; तुश्च छ पापनस्गेमा। सव परापमेलेरगा। . | ५1 | 
4 कै--वदनामी दोनी 1 1 
 ब्रह्मचारीजी--कौन बदनाम करेगा ज्ञानी तो निन्दा करेगे नदी-मूखं करेगे ` 
।  सोक्रिया करे! उनके वदनाम करनेसेक्याहोतादहे१ | व 
भँ ह्ानी लेग निन्दा क्यो न करगे १ उस काम कीनिन्दातोसभीक्रतेदहै।! 

। व्रह्मचारीजी-डेदृ-दो वर्षं के वच्चे को चरना-फिरना-दौदना सीखते तूने देखादैन १ ` 

 ८।१० हाथ दौढ़कर्‌ धड़ाम से भिर पड़ता है, ओर फिर उठ बैष्तादहैि। २५ वषं का के 1 | 
छुवक चदि उस वच्चे रे भिरते ओर उठते देखकर दधे, दिषठगी करे, तो उसे क्याक्देगे १ ` 
(1  वहसाला मूखदहैन१ बृह नौ जानता किन जनि ितनी बार भरने जौरफिरखडे ` । 
| दयेने से उसकी रगे मजवृत हुई दै ओर अव वह दौ कोस दौड़ सकता है । बच्चे के गिरने ५ 
ओर सख्डेहोनेसेक्याज्ञानी लोग निन्दा करते है १ ज्ञानियो करो माम दहै कि हतर बर ` 
पाड लाकर गिरने, उठने ओर सँभलने से ही बर आता है! | स ^ ५ 

1 मै अच्छा, तो मै भापके उपदेश ॐ अनुसार ही जाकर बत्तीव करगा ; चिन्तु उषसे | 

पीला चुड़ाने ( निति) की वात तो आप नही बतलाते१ ` ४ ८ 
1 बरह्मचारीजी “भ दक्षसे निदत्त की बात क्यों कहर १ तेरा कमह त्चेनिकत्त कर ` 
 देगा। तेरी क्या मजाल कि मेरे उत्साहदेनेतेदी तूकरकेग१ यदी जानकरतोयै र | 
दक्षे क्तार्र। त.जाकर देखने] अव धर्म-धर्म करके उतावला नहो! कर्मको ` 
बेबाक क्यि विना, ङ भौ क्यो न कर, छु होने का नदीं। अव जाकर लिख-पदृ, इब ` 
तरं प्रारब्ध को निःशेष कर। इसके बाद ध्म प्रा्होगां। मतो ओरमौष०्०्वर्षै 
तक मौजृद द; स्र म्दी खगो के लिए ट सच्चे कछ जरूरत नदीं है ्ह्मवारीजी 
सुक्षसे चके जने के ल्एिक्दा। मैने कहा-अभीतोजनेको येराजी कि नही : & 1: ्‌ 
इदिति न तक आपके पाख रहने की इच्छा है । त्रह्यचारीजी--गच्छी बात ह, रह स्कैवो 
0  बनारह; तेराकर्मही तुचे घसीट ठे जायगा; अब उन्देनि गोस्वामीजौ की चर्चा ठे, ` 















































( र कवे एक-श्राध वार हिला-इलाकर देखेगे 
कहा--“छषि-सुनियां का कलेजा त्‌ गी 
कहा-मैते वही करता ह जिसकी श्राज्ञा 4 
कहा-च्छा, मै प्क वार श्रच्छी तरह देगा !५ अव उन्देनि वही काम ` 
करना आरम्भ कर दियादहै। स्मे तमलेगेकीक्छाहानिहै? बेमेरी ` 
दही परीक्षा कर रेह! उन्दने कहा था- तेरी नसत का खींचकर `: 
मैनिकाललँगा। वेश्चव वहीकरर्हेहै। उनसेजोवनेसोकरले) हँ, 
श्व तुम लेएग कोद उनके पास जाश्रोगे तो चुकृसान उठाभोगे। यह बात सभी 1 












[२ । 





नाने की मनादी 





ब्रह्मारीजी क यहं 





४ कहा-- “गोस्वामी ने देश-विदेश में सन्ने महापुरुष प्रसिद्ध करके मेरा सत्यानाश कर दियादै। | 
स्५वषेसें ययौ कड़े आराम से रहता था; अभ सुबह से लाम तक रोगियों आ छराहना 2 1 
जर मामकञेुक्रदमे की वाते सुनता रहता । क्था इसीकेषिषि वह रहताह्भ१ 
घाल अन्धा मूखं | छेरे-छेटे वों को योग सिखाता है जीर "परमहंखजी परम्हंखजी" ` 
कहताहै! इस प्रकर गोस्वामीजी को बहुतसी बति क्हकरवेहमणोगोंकेसाधनश् 
इराईभी करने ल्गे। उन बातों को घनकर भैँरोपड़ा! उसी समय चलदेनेो ` 
| तैयार हो गया। व्रहमचारीजी की बातों से चिद्कर मँ, भोजन करने के बाद्‌,बारह ` 
` बजेके प्रात्‌ ढाकाको चर्षड़ा। 





गेडारिया मेँ आम केयेड तले गेोस्वामीजी को एशन्त मे पाकर मैने ब्रह्मचारीजी 


1 0  कासारा हाक कह नाथा । खनकर उन्देनि कहा-- ` 


अव तुम लोगों मे सेजा केर भी ब्रह्यचारीजी के पास जायगा उसी च त 


















के जतलता देना इच्छा ।. 
श 
दाचारीजी ॐ यहाँ आाना-जाना वन्द्‌ कर दिया । 











देखेगे । उन्दने सुभसे खेद के साथ | ह ध 
। गीदङकत्तो कालटार्दाहै!” मेने 
` परमहंसजी देते है! उन्हेनि ` 







| सूचना देदीगई। प्रायः घमीनेषे ¢ 
नि | ५ 





4 भार्यशीवैः | 2 धमष १3  । 





बड़े दादा के विना भोगि दीक्ता मिल जाने से मेरी नाराज्ञगी 
महारान का सान्न देना ^ 
बद्धे दादा के यदयसे एक पत्र आया । उन्होने क्खिा दै--षदीक्षा पनेकेक्एिमै ` 
 माम॑शीषे जुद्ा ४ बहुत दी उतावखा हो रहाथा ओर गोस्वामीजी कीकरपाकी बाद जोह ` ॥ | | 
सतक रद्ाथा। इसी वीच एक दिन श्रीुक्त रामानन्द स्वामी (रामकमार ` 


विदयारल, व्राह्मयमै-परचारक) अकस्मात्‌ प्ैज्ावाद अये! सुनने पके से क्छ बतयेबिना 





वैशे गुप्ारघाट पर घुमनि कोलेग्ये! वह्यं परमेरीइच्छान होने पर भी, उन्देनि # 
कान मे नाम सुनाकर कदा-्ेने तुमको दीक्षादेदी। इसनामका जपशक्षिया करो।* 


ध ५ । सन इसे दैव करी इच्छा समञ्चकर दीक्षा ही मान लिया द ; नियमानुसार जप किया । । | | 


करतार लभमीदोरहाह।" 1 | ५ 
दादा पत्र पाते हीभेरातो सिर च्छरखागथा। प्राण बहुत द्धी बेचैन होने . . 


च्गे। ने तुरन्त ही गोस्वामीजी के यहो जाकर उनके हाय में वह पत्रदेदिथा। चसे | 
। |  प्दृकर वे तनिक सुसकुराते हए बोले--यह ता खव रही ! खेर, दाते गर । भगवान्‌ 


न जाने कितनी तरह से लेभे का भला करते है 1 
शतन 

हाता है वह क्या कभी बुरा हा सकता है ? यह ते अच्छादी इश्राहै 
. काउपयोग नदी करना चाहता। . 0 
जाशनो। जिसका जो काम है वह उसके पास है । 


1 4 ` इस पर ङछ न कहकर मै रोने ल्गा। बारवार मन दही मन प्रणा 
 गोस्वामोजी से थना करने लगा--“यदि आप छपा करके दादा को अपने चरणो के 





म--यदि श्राप पहठे से आशा देकर दादा को तनिक सूचित कर देते तौ क १ 






गोस्वामीजी--क्धो ? यह क्था बुरा इमा है? भगवान्‌ कीष्च्छासेजा ५ | 





मदि आप उनपर छपा न करेगे तो न बनेगा । भँ अकेला ही आपको छपा ` 





गोस्वामीजी- क्ये ? वे श्रपना काम करं शरोर तुम श्रपनाकाम कि 


















श 1: ` मनीष = ` 1 
छेक स्ति पाने की भौ शुचे इच्छा नही है।” भेरी जोर यो देर तक ताक्ते रहकर ` 
५  गोश्वामीजी ने आलि वन्द्‌ करसं । थोड़ी देर बाद अविश री चवस्था मेँ धीरे-धीरे कहने ८ 
` क्गे-एक वैच पेड की सकें के साथ केर वस्तु मिलाकर येगी के न्रोषयि ` ५ 
दयाकरे थेः रोगी चज्गा दो गया । लागते द्वा मे सिपुर लीक क ही देवते ५ 
द इखयै चीज्नके नदीं देखते! एक च्रादमी ने सोचा, यह खी का ५ 
ही गुरदहै।, वस्त केः दोङकर उन्हेनि पक रोगी क्षा उन्दी सीकिंका सेवन 


८ ऋ करने के दिया । फलतः रोगी चङ्ग नहीं इश्या । 





 . दी देर मे र बेले-एकश्रादमीनेधानकी लेती करनेकाविचार ` 
`  किया। बहुत ही श्नच्छी उपल्ञाऊ ज्ञमीन पाकर उसने सचा कि किसान 









कौ फसल हेतीदहै। मँ इस बद्धिया ज्ञमीन मे धान न वेने दगा; ज्ञेसी 


हटाकर साफ़ चाचल बेये ! धान बने से सचमुच बद्धिया फसल हाती । 
चावल बेनेसेङ्हमीन उणा) 


र ल्ग मामूली खराव ज्ञमीन मे धान रीर देते दहै, इसी से कैली वद्ियाधान ` | 





 बह्धिया मिष्ठी है वैसे ही वद्या धान के चावल वेर्यगा। उसने भूसी त 


आनि से ने उनको यँ नदी किला है । इसी समय गो्वामीजी की ओं से ओत्‌ गिरने ` 





| ल्पे । योद देर में ओं पंछकर सिर उठया जौर मेर ओर ताक्कर कदा--तुम्है दुःखित | 
नहाना चाहिए। चन्दैतेामेरे पाल आना ही प्ड़ेगा। इख साधन के ` 










५. करने से उन्हं फलन मिलेगा; वेत्तभीनदहैगे। हाँ, इस समय थेाड़ी सी ॥ 1 
सामयिक शान्ति उन्दै मिल सकती है । श्रभी वे उसी साधनक करते जायं; ८ 
उससे अच्छी शिक्षा जायगी! फिर कु समय बीतने पर खासा फड १ (० 











2  मागश्ीष| प्रथम खरड ५ ध 1 १६... 


मालूस हा जायगा! निर समय के वतते ही समभः जाश्नोगे, इख घटना ५ 
से तुम्हारे दादा काभी कितना ही उपकारः होगा ५ 


विदयारलजी ने दादा को दीक्षा देतै समय वतला दिया धा--छः महीने मै 


सिद्धह्ये जायेगे।* ५३. 





एक महीने मं सिद्धि पाने का उपाय बतलाना 
बहुत दही थोडे समय मेँ सिद्धावश्था प्राप कर लेने की एक रीति आज गु्देव 


मार्गशीषं शद्धा ९, लोगों को वतत दी। अवस्थाके अनुसार नियमेंकीरक्षाकरेएक ` 


| दयो जाब! यदि कसी को यह आराङ्कादोकिषिद्धि प्राप्त होने के पले ही शरीर द 
संति साधन कर सक्ता हे; चिद्धि अवय हो जायगी । मियम बहत क्मेर दै, शइषलिए 
 शर्नी ने करने के शि किसी से जिद नी की; इतना दी कदा किजञिसका 
बह दख तरह साधन करसकतादहै। नियमये्हैः-- 
1 उनके सम्बन्ध मे ङ्ख खनना शरोर चिन्तन आदि सब तरह से कोड. दे । 
से षनाकरः अरवा चावलका भात खवे 


 हाथका ही तकिया बनाकर जमीन पर लेट रहे । 


मंगलवार महीने तक निर्दट रोति से कोई साधन करे तो अवद्य दी उसे सद्विप्रा ` 





जायगा तो, उसका जी चदि तो, बह सहज मे हौ एक महीने तक नियमों की रक्षा करे द्य ५ 













१-किंसी का साथनकरे। विरोष रूप से सिया के देखना, | सुना 






ग--पकान्त मं बहुत ही शुद्धतापूवेक दिन का पक ही वार अपने हाथ ` 





३--सेवे नहीं । बहत ही खुस्ती मालूम हने पर, ज्ङ्स्त हाते, 









नियमे का पालन करने के साथ-साथ, । र 5 दै हः ति: 











^$ ` सदश । 


श भीभ्रदुयलसक = [१९०५ 


खा दिललाकर क-ख पकार मुद्‌ वन्ध करके माखन म्र वेदे का द 


आअभ्याखदहा जाने पर काम-कोध श्रादि शत्रु निर्बल हा जाते ह; देह साधन ` 
केलिए उपयुक्त, सबल शरोर नौेग रहती है । ध 


गेंडारिया श्राम्‌ मं प्रह्रा की इरी 


मेडारिया के आश्रम फ सन्नार हने के कुछ दिन बाद ही सोस्वामीजी की आसनङुरी । ( 


वना गई। गोस्वामीजी के रिप्य धरीयुक्त कुज घोष महाशय ने यह बनवा दीधी! 
५ ध । भाम के पेड़ के उत्तर-पूवं कोने मे, ८ ह्यथ के अन्तर पर, यह कटी है ! 1 
॥ छोरी टिया दक्षिण-द्रारी, पूै-पश्विम लम्बी है! १० हाथ की इसकी. ठम्बाहै ` 













म, उक्तर ओर दक्षिण करी दीवार मे छोर-छोरी दो(१फुट चौदी शौर १॥ कुट म्बी) 





 दक्लिन ओर की दीवार से सटा हआ गोस्वामीजी का आसन है जिसका सुख उत्तर आर दै । ६ ; 
५. सिष्रं धूनी है ; कोरी बिल्कुल साली है | ८ ॥ 
गे गोह स्वामीजी साधारणतः पिम ओर की कोठ्रौ मेँहीवैत्तेह। पू्वञरकी | | | 


शौर ८ हाय की वोद दै, म्ह क दीवार है; कयौ पर चोषदल, श्छक्, 
छप्पर है। टी क बीचो-बीच दक्षिण ओर सिके एक दरवाजा है जीर उसके पथिमी भाग 


खिडवरिया आमने-सामने है । कुटी के भीतर दो केोररि्ँदहै। दरवजेकेपूवओर सटी 
इई उत्तर-दक्षिण कम्बौ एक ऊँची दीवार समूतरे घर को पूर्व-पधिम दो भागों मँ अव्य | 
करतौ है। पूर्वं मोर ॐ योगर मे जने के लिए एकमात्र ४ फुट क्म्बाजौर २फुट ` 
 चौडाविना चौखट क तङ्गरास्ता है; वद भीतर कौ दीवारके उत्तर ्चोर दहै! इष 1 ८. 
द प्रकोष्ठ मे एेन दोपहर के समय भी उजेखा नदीं पर्हुवता ; भरँधेरा बना रहतादहै।! ईइसीके | 





प 








धरथमखण्डे ` ~ 4 ॑ ॥ 
=; कण्डे ॥ का चिह बना कर उघके ऊपर श्रीश्रीक्प्ण-चैतन्य मदाप्रथु का नाम लिखि ५ | । (1 
दिया है ओर आसनघर के भीतर उसी दीवार मे छ उपदे, चाक भिद्टी से, किख रक्ते है 
(क) कटी कै उत्तर ओर की दीवार मेँ बाहरी तरफ़ लिखा है-- ` 


श्रीषु चेतन्याय नमः 





1. अपतं हाथ से 4 


य 
















(ख) कटी के भीतर की दीवार में छ्िखा है-- ` 
एला दिन नरह रहेगा । 4 
 श्रपने्मँदश्चपनीग्रशंसलानकरना। 
` पराई निन्दा मत करना । 1 ५ 0 

श्रहिसा परमे धमः । ( अर्सा दी सबसे बड़ा धर्म है )। 

लमीजीवेंपरदयाक्या।! ` | 
 श्षाख श्रौर महाजने ( मदपुर ) परः विश्वास करो । १. 
शाख न्नर महाजन के आचार के साथ जिसका मेक नदा उख व | 

| कामका विषकी तरह कोड देो। 1 र 
नाहङ्ासयत्‌ पये रिपुः। ( अदङ्कार से बहकर दूसरा शत्रु नदीं दै | )। | 
_ साधक के लि प्रतिदिन करनेकीविषि ` 


आज मेरे साधन-जीवन के तीसरे वष का आरम्भ हुभा । 











१. पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश--इन पञ्चभूतेों म रीति के ञ्रलुखार 


1 र ॥ दषि-साधन करने का अभ्यास करना । 


२. हाम--श्रन्तरिन्द्रिय का दामभाव । सद्‌ा चित्त की प्रशन्तताकी १ 


। स्ता कि रहना। 


३. दम--इन्दियो के विषया से जा बुरी लते पड़ जायं उनसे मन का ८ 1 


` शदा वचाये रहना । ध 4 ० 
८. तितिक्षा-सखभी भकार के दुःख की अवस्था मे क्षमा, सहनशीलता ` 
1 ध के ग्रहण किये रहना । 









` कि देह, सम्पत्ति मोर गहस्थी शादि सव अनित्य है, श्रलार है । 







विख अवस्थाश्नों मे चित्त की श्चवस्था वे को 
रखने की चेष्टा करना । 







मोक त तदिन पठन 






की चर्चां करना । 








५. उपरति-श्यु श्रौर परलेक का खयाल रखना । प्रतिदिन सोचना ` 


६. उन्छसदिष्णता--छख-दख, मान-्रपमान, निन्दा-स्तति-सखभी ` ` 
 अविचलित, पक हीर्देगसे स्थिर, ` 





७. स्वाभ्याय--ऋषि-प्रणीत श्रन्थ का पठन-पाठन करते रहना। ` | 
भ्टामारत के मे्षपवं शरोर श्रीमद्भगवदगीता श्चादि से कम से कम कदे 


साघु-सङ्ग-प्रतिदिन या ते साधु-महात्मा के दशन करना या ` | 


-दान--जिसखसे जा बवन पड़े, कम-से-कम अच्छी वात काही ` 














दल की पदां छोडकर पतिम को जाने की आहना । ` 
ध्यान शरोर रासन का उपदेशं 


कुछ समय से मेरा ददं बहुत दही चदृता जाता दै । दिन-रात रगातार दुःसष्ट पीडको क ५ 





भँ जब सहन नदौ कर सक्ता। शरीर की इरी हाक्त देवकर श्रीयत रामङ्मार विरत ` 
जुरे पदना-लिसना छोङ्-छाकर पश्चिम चले जनि के किए कह रे है! पवने-लिलनेका ` 

| । ् ध अब सुश्च र्ती मर मी उत्साह नदीदै। बहुत दिन तक घर बने रहने कै बाद फिर कुछ (५ ५८ ^ 

| दिनि सते पदाई छर करदी हे! अव अगर पाई बन्द कयि देतात वडेमाईलेगक्या ` 1 
८ १ करगे, खदा यदी याद्‌ आतादै1 आज अकस्मात्‌ वडेदादाक्रापत्रजआगया) विदयारल्नजी ` 
` दादाक शुरु ह; माङ्म नही, उन्दनि दादासे मेरे सम्बन्ध मे क्था कह दिया है । नियारल्लजी ` ५ 
४ । । की बात काउचेख करके ददाने मुञ्चे लिखा है किं पदना-लिखना छोडकर तुरन्त पश्चिम ` ५.८ 

चले आलो! अपनी वर्तमान दुरवस्था म भगवान्‌ की अद्भत सकरुण व्यवस्था देखकर मै ` 


बहुत ही विस्मित हु । बियारत्रजी से दादाके दीक्षालेकेने की खबर पाकर सन्नमनं 
4 बड़ी चोट लगी थी; गेस्नामौजी ने सुक्से तभी कटा था--श्सते उम्दं भी बहुत लभ ` 


५ याद आकर, मेरे संशाय-पू्ण अविश्वासी चित्त को भी उनके शान्तिप्रद श्रीचरणों मे संक कर । | 

0 4 रहीदै! गुरुदेव के चरणों बारंबार मन दही मन रणाम करके ओने श्रार्थना की--"्दयाड ५ 

महाराज, पसा करना कि अवमे हमेशा के लिए पढ़ाई क जजार से छुरकारा पाकर स्कूल ` 
रगा द्य जा बोर खदा ठमदाी सेवा मे दिर बना रहः । = ^ 





` ककर बोध दिया 
















 होगा। यह म्द जल्दी माम हो जायगा । ग॒ल्देव की वह वात, इस समय बारबार ` 


दादाका पत्र मिलने पर अधे षंटेमेंदही मैने पढाई री पुस्तकोको एकतर करके ` 
या; ॐ ॐ रढनवाछे समौ लोग सदे जाने के किए तैयार होने कगे, 
जरम पश्चिम जनि कौ अनुमति मौने को गेडारिया म गोस्वामीजी के परास चला 





























2. १ भ्रीश्रीख हृशेदंसङ्ग [ १६७५ सं ` 
भौ निदि समय पर ही दैन मिरेगे।' भनि पूछा-“पन्चसुण्डासन पर गोस्वामीजी र 

साधनकरने कौ अव एसी क्या चरूरत हो गई श्रद्धेय पण्डितजी ने क्हा-^वे 
| प्ररमहसजी की आज्ञा बतलति दै ।* अब गोस्वासीजी आयः सर्वदा समाधिमेमन्नरहा 
करते है। प्चुण्डासन कौ सिद्धि दो जाने पर परलोकगत पाव महात्मा रोग गोस्वामीजी ~ 
`  कीदेहंकी निगरानी करते के लिए इर घडी निधुक्त रहैगे। उक्त आत्मां सारी आपत्तियो, 
स संकल, भङृतिक दु्धैटनाओं तथा दुदैव से देह को बचाये रहैगी । बखरी दादा कौ बात 
` अनकरभै दङ्गदयो गया। गोस्वामौजी क यह अदत साधन करने कौ बाति सभी युरुमाई = ` 
 कीजानते। युरुदेव के जो ३।४ चनिष्ठ शिष्य गेडरियामें रहते द उन्दी की बृह हाल १ 
1 साम है। इस सम्बन्ध कौ सारसा सव बातत जानने का सुनने बडा इत्हल् इजा । = ` 
। समन ही सन गोस्वामीजौ से दशेन देने की आना क्के गडरिया आश्रमे ॥ 
पीवा! भजन-कृटी के पास ५।७ मिनिट तक वैठते ही गोस्वरामीजी भीतर से निकटे । 2. 
` उन्हौने युन देखकर अपने-आप बुखाकर कहा - तुम्हा हरीर तो बहुत ही छस्त देख | ध 
 पड़ताहे। शवक्याकरनेकादरादाहै? ८ 
भै--दादाने पश्चिम मे आने के किए क्लि है! अब क्या करं! | १ 
`: ` मोसवामीजी--श्रच्छा! अभी तो तम्है यदी करनाचाहिपः। अवता 
परीक्षा ५ बरा का समय मालूम दाता ह ? से क्या करोगे ? वम्ुरस्ती खराब रहने ` 
परं -पटाई करना श्रच्छा नहीं । | 1 
( मै--जो इस बार परीक्षामे नवैठतो किर क्मी इस च्रमेके मे न पडगा 1 । 
समय आपजोक्दवही कहै! 9 1 ॥ 
` गो्वामीजी-- स्कूल मे पढ़कर क्या करोगे? ठम मी खव हो! शरीर ४, ८ 












अनष वनख 5 


। ` बच्चों का बीमारी देखी जाती है उनम से वहते को वहस्कलकी ष्ड़ादई ` 
की बदौलत ही इई दै। जस्दी-जल्दी खा-पीकर तुरन्त हीस्करूलकोद्वडते ` 
है, दिन भर वेहद्‌ परिश्रम करते है; इसके ऊपर परीक्षा की फिक्रिदिमाम ` 
काश्वराव कर देतीहै। इन्हीं कारणां से ते इतनी वीमास्यिं हं, समय ` ५ 

से पहले दही बुटापा धर दबातादहै। तम च्रपने दादाके पाख च्छे जाश्चो) 

वहाँ पर तम्रा शसीर श्नोर मन खव कुचर अच्छा रदेगा। उसत्तरफ्‌ ` 
 बीच-वीच मे खवर अनच्छ-ञच्छे लेगेों के दलन भी मिचमे। यदीवुम्हारे लिए 
श्च्छाहै। तनिक सक्कर फिर कदा--अपने दादा को इस साधन की कोई ` 
भीतरी बात न बतल्लाना। वह बतलानेकी मनाही है । शरोर उन्दै हमारे 
 खाधनके भीतर लाने की ङु चेष्टा मत करना । उनके लिपट तुम तनिक भी ` 
उद्योग मते करना! जव उनका समय भरवरेगातववे श्रा जार्येगे। तम्हारे. क. 
इ करने-घरने की ज्ञरूरत नीं । दम लेगेों का यह खाधन प्रचार करने क 
| की ची नहीं है! जिसको श्रावश्यकता होती है, उसके ्रगे-सखमय अते 


|  ही-मगवान्‌ स्वयं प्रचार कर देते है! अव गोस्वामीजी ने बहुत दी संशचेपमे 
 बतसखया किं अमुक-असुकने बड़ी विचि रीतिसे दीक्षालीदै। इच्छाहेकिडन लेग 
कै द से नकर दीक-ठीक सव दाल--समय जौर खमीता पाकर-विस्तृत क्प मे छिवैगा । ` 








1. । सैन पूषछठा--रामकुमार बाबू कैसे आदमी है १ क्या वे ब्राह्मसमाज के साथनके सिवा अन्य ` । 


। ॥ शक्ति प्रात नहीं इड है । शक्ति पा ज्ञाते ता उसे दिपा न सकते। वह 
८ ` श्र्तद्य प्रकट हा जाती । | | 





भकार कासाधनकरतैर्है१  - : ` स 
गोसवामीनी-- हो, वे ओर रकार का साधन करते है । किन्तु उनके 






मै---उस दिन रासकुमार्‌ बाबू कहने लगे, ““तुम लोगो ॐ घाधन में 1 षः ॥ नदी ॥ ह | 9 














देख लेना किं वह गु नहीं रही। 



































1  सामङुमार बाबू की खूव श्रद्धाभक्ति ` 
करना; वे श्रच्छे श्रादमौ है। हमारे इख साधनमेसखभीकीभक्तिकरने 
की आज्ञा है। रास्तेके कुली-मज्दुरकी मी मक्तिकरना। मक्तिके पच्च 
 सभीदहै। विना आगा-पीछाक्ि जो व्यक्ति जितने अधिक लोगे रो कीम्कि 
। करगा उसका उतना हीं अधिक लाभ होगा 1 + 





मन पूषछा-आपने साधन के जो नये नियम बति दै, क्या मै उनका पालन करहगा१ = 
1 “हां ह, इस तरह आसन लगाना; श्रः यहाँ ह्ृष्टिका जमा करके 
1 ५ ध्यान करना! अब गोस्वामीजी ने आसन लगाकर दिखा दिया जर ध्यान क॒ ` 
1 \ स्थान भी बत्तलादिया। | 4. | । 4 9 
सै-ज्यानक्याहै१ ध्यान विसि कहते है भ तो ङछ भी नद्ध जानत 
कहि का ध्यान करूगा 




















 गोस्वामीजी-- अच्छा ते श्रासन लगाये इए बैठे-वैठे नामका जप करना, ॥ 
शौर ओंखै वन्द्‌ करके द्रष्ट का यहाँ स्थिर रखना । किर अपने आप सव 
आवसा जावा | ८ 
ति पूछा--अओँखें बन्द रखकर फिर बहो दि को किंस प्रकार स्थिर रक्लगा १ 
गोस्वामीजी--्रं बन्द रहेगी, मन का उस स्थान पर स्थिर करना । 
मै- बिना इछ पये खाली मन एक जगह किस तरद ठटरेग १ ; 





गोस्वामीजी--श्रभ्यासख करने से ही कुं समय के वाद्‌ अनेकः भ्रकार की ` 
` ज्यति भौर रूप श्रादि के द्शेन हने लगेंगे । श्रमी मनका ष्क स्थानपर ` 
स्थिर रखने को चेष्टा करो ! फिर तम्हारे लिपट जञा कुदं ज्ञरूपत होगी वह ` 
सब मालूम कर जे खकेमे | 4 1 



























 भार्गशीष | ५ पथम लगड श 

गुरु-शिष्य-सम्बन्ध 1 

एक गुरशक्ति दी सारे विष्वमं व्यप्तहै ` 
(1 जडे दादा का एक पत्र लेकर मँ आज गोस्वामीजी ॐ पास गया । आश्रम मे परुचते 4 
मार्गीं पूणिमा, दी श्रीधर ओर लाल प्रति समी ने कहा --गोल्वामीजी बहुत बीमार = | 
| मंगलवार ह! ज्वर चदा दै ओर सिर मे दर्द ह, इससे भायः वेहोच पडे हए दै! ` 
१ ` आज भेट न द्योगी !: भँ ङ कटे-खने बिना ही बाहर आम के पेड़ के नीचे चुपचापजाबेा। ५ ५ 
मन दी मन गोस्वामीजी का स्मरण करके मै उनसे दशन देने के किए प्राथेना करने ङ्गा । ॥ ५ 
0.1  मोस्वामीजी धर के भीतरवलि कमरे मे ये। दरवाजा बन्द्‌ था। माता महाराजिन श्रीश्रीयुक्ता ॥ । | | ५ 
योगमाया देवी अकेली उनके पास वैटी थी) गोस्वामीजी को क्रिसी ने मेरे जनि की सूचना ^ ध 
नदो) इतने पर भी माता मदाराजिन ने अकस्मात्‌ द्रवाज्ञा खोखुकर श्रीधर ( 
का - श्रीधर, मोस्वामीजी ते दै हर बैठा बाट जोहता है; उसे इला 
खबर प्ति दीँ कमरे म गया । गोस्वामीजौ ी बिदठौनि सै उठकर बैठ ` गये । 
से पनी कनपटी दवयि रदशर उन्हनि छे पूचा--क्िस काम से अचे हा ? 
४ ने उन्हें दादा का पत्र पढ़ छनाया । असर वात यड लिखी है-““मदात्मा नागा 
1 वावा सुरे बहुत चाहते दै । शक दिन उन्दने स्ने ुलाभेजा। मने द्रसेदी उनकी 
॥1 ५ नमस्कार करके कदा “बाबा, मुदे वड़ा अविश्वास रहता है । दया करके सन्ने विश्वास दीजिए ।” | 
नागा बाबा ने अपनी जटा्थो को सामने की ओर माथे पर फैला दिया गौर उन्दी के भीतर ` | 1 
देकर सुपर बद सलेह-दि डालकर कहा -जच्छा बचा, अव हो गया । त्दारा विश्वा र 
भन गया। चरे जाभो। भ तुरन्त ही उन नमस्कार करके चस आया । उसी दिन | 
१ ध से भगवान्‌ का नाम प्राप्त करने के किए मेरे राण सदा विकल रहने ल्गे । वैसे तो मेरैक्डो 
नाम जानता द; किन्तु सोचा कि उससे छ होने का नही । रसा रूगने लगा क यदि ४ | 
। कोई आकर शुकसे पेड-पड़ जयने के रिग कट्‌ दे तो भगवान्‌ क उदर से उसी का जप कसि 
समै तार्थ हो जागा । इषी समय वियारलजी ने आकर, विना दी मेरे पाथना ना क्रि, 







































छ अभरदुच्ल = [१8४५स९ 
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५. छोडकर एकं भिन्न राज्य में पर्हुव जात। द्र ओौर आनन्द में इवकर बेदोल साहो जाताद्भ। 
५  मादधूम नष्ट कियहनमकाद्धी युण हं अथवा नागा बाबाजी की कपाका एर ह # इत्यादि । ~: ५ 


परतर को सुनकर गेोस्वामीनी ने कटा--अ्च्छी च्रवस्था है! सुनकर ब्धे प्रसच्नता : 
पिद्ली वार तुमने उनके ङुघु छच्छी चिटीनहींक्तिखी) वहचिही 
जैसी लिखने के लिए मैने ठमसे कद था वैली नहीं लिखी ग । उसखस्मयः 
कमार मन की जैसी हालत थी उसके लिदहाज्ञ से ठम वैसा नहीं ल्िखस्फकै, 
` यहंटीकटै। श्र जाकर उन्हे खव उस्साहदेते हृष प लिखा वैलिस 


$ 6 


1 साधन के कश्र 





उखी के करते जायं, उसी से उनका भलादेगा । नागा = 


बाबा ऊँचे दर्जेके सिद्धः पुखषदै। उनकी द्रिका फलच्चवह्यही मलिना! ` 





 वचिभ्वाख की प्राति हनि से ही बहुत कुच मिल गया । विश्वास बहुत दूर त्क 
`. पर्चा देताहै) श्रन्त की अवस्यते शुक्ति की ्रावश्यकतादहेतीहै। श्कतिं 








घह श्रवस्था मी ते सहज नहीं हे | 








ने अव किंस अवस्था में कहाँ जा गिकूगा } कोई ठिकाना नदीं कि कव क्या कर्‌ गुजरू । 





की आरावश्यकता जान पड़ने पर दूखरेके पास जानादी पडताहै। किन्तु ` 


`  मौस्वामीजी के सिर का दद देखकरभै उ्नेकोततयार हृला। जै रोज-साहो ` 
1 सने कदा--मेरी भौतरी हालत बहुत बुरी दै! अबतक आपके पाकस्त था; क्या ध ८ 


जाती है, उसी तरह गुरु भी शिष्य की सारी च्रबस्था, सारी चेष्ठा के हर-हमेशषं १ ५ 









खन्तान जघ तक वेदा नही हे जाती है तव. तक उसमे. किसी र 1 


भागेशीषं] थम कण्डः ध ् ह 


चाद्‌ बच्चे का जन्मद चुक्ने पर मी माला दी उश्लका माजन देत है खारी: ५ 


` आवश्यक वस्तुं एकत्र करके माता ही उसका साटन-पालन करनीदहं। जब्र 


तक वह चलने-फिरने ओर खाने-पीने येएग्य नहीं टा जाता तव तक माता उसे ` 
श्रे से श्रोभल न रेने देवो; सदा अपनो नज्ञर के सामने रखती दै।ः 


॥ ५ 9 किन्तु शिष्यक {सिद्धाचस्या प्रात्र नयुकने परः जीं सद्गु स छेड़ नहं देते | < ८ | | 
` वेडउसे उल समय भी वच्चे की तरह गेदमें लिति स्हतेदं। गुदस्दैवखव 


4 २... वाते मेशिप्यका सुचीता देखते रहते हैँ 6 1 
1 तनिक ठहरकर फिर कह्‌।--संसार मं जिन { तानदातीहं उनक्री 
` गभेस्थ सन्तान, श्रपनी-श्रपनी माता के गभं ते समय, मताकीखद 





इदे चोज काश्ंदा आवर्‌ पकता के श्रनुखास्पाली दं । व्वा वैदाददा जने | 


पर भी सारी भाता वी हिपाज्ञव से उसका पालन कर्तो । श्वन्तुम्दारी ` 


4.4 मकेपेटसेपेदानदहातेाकेदे वच्चा न वचेगा, उसे सुभीता न हागा, उसका | ५ ध 
4 । । अमङ्गल दागा^- पेखा समभा ता यह टीकर न हाभा) {द आता शची भात “ | । । | 
दहातेतुम्हारी मसे भी वृकः स्नेह स्रोर सावधानी कै साथ अ्पनेवच्चेका 


लालन-पाडन कर सकती तथ ते तुम लगे से कह अच्छे देने की वात 


, ` कै] माँके सेवाछ्रूा करनेसेहीते वच्चे वृते दहै। माताकेपेटसे 
वैद्या देने पर ्च्छी सेवा-धुश्रषा हाती स्देतेा वचया बहुत अच्छराक्या नदहागा? | 

यह्‌ आवश्यक नही क्रि खभी की माता पकरही हे! भगवान्‌क्ी यही इच्छा | 
है क्रि भिन्न-भिन्न मातारं के गभे से उत्पन्न हकर चच्चे ख म श्राराम ध... 
 स्है। ठम रौज्ञावाद जाओ, वड़ालामदागा। वीच-वीच मे बहन अच्छे | 
` अच्छे लेण के दशैन भी देगि। सभी को खव भक्ति श्रद्धा करना। 1 
 साम्प्रदायिक संकीणेता मत रखना। | 








, सेने पूछा--जव तक गुर पर टद निष्ठा न उपजन दो उसे पहले वया अन्य साघु  । 












शल ~: भोभलद 





५  खत्सङ्क करने से लाम ही हेगा1 रक्ताधार में रक्त रहता हे; तेा क्या इसी - एसी ी से 
शरीरः के अन्य स्थान चर स्वानहीं हे? रक्त का श्राधार-मूल स्थान-ही 
स्वाधार है) वहीं से सश्चासित हाकरः रक्त सारे शरीरः मे भ्यास द रहा ह) 








सारे शरीर मे जा रक्त हे बह उसी रक्ताधारका हीते रक दहै। हा, यहद 
: दीक हे कि यदि स्काधार (कलेजे) मे सकनद ते शरीरः मे कही स्त नही ^ 


संकी ओः 


रह सक्ता! सारे विश्व मे पक गुख्शक्ति ही भ्यास है । 
नदी हे। संकीरौ भावस वड़ी हानिहेतीहै। 
किलत 



























से हाकर सारे शरीर मे व्यात्त ह रहा है । वह सर्वच एक ही वस्तु के देखता है । 


मै तो क्या कुल साधन को छिपकर किया करू गा 


है । प सात ससन 








बातचीत एते रदे । लोर का बुलार चढ़ा धा, सिर भे असहनीय दद था फिर 





` गोस्वामीजी ने तनिक उ्हरकर ओर भी कहा--वहा जाकर साधन के च्िपकर ` 
ही करना! नोर दाद्‌ के शू उत्साहित करना । अपने-अपने साधन-मजन 
तरै निस्वाहित किसी के न करना चादि । निरुत्वाहित करनेमे ब्ड़ादेष ८ 
है! के किसी मागं पर क्यों न चलता हा, उसे उत्साहित ही करना चाहिप ८ 
यह साधन श्रहण करने के लि किसी से श्रजुरोध मत करना । श्रावश्यक्ता 1 

हने पर भगवान्‌ दी तस्हारे दाद का भी इसके मीतरज्े्ावेगे। ` 


संकीर भावक ` 


 कोखामोनी नरी, उसे संकीरोता नहीं कहते । जे राधरः कामली ` 
भाँति ज्ञानता है वह यह भी जानता हे कि एक रक्ताधार कांही रक्त रनेकमार्मा 





गोसामनी- ज्यं तक हा सके वहां तक करना । ये चीज्ञे युत्त स्ने 1 


गोस्वामीजी एक हाथ से सिर पकडे रहकर आध धण्टे से भी अधिकं समय तक सुक्से 
आकर निशवय का क्रि ` 


शष] 





५ ` दिखलाकर कह!-- यह वैञे ।* सुने संकोच हभ, इसे मेँ जमीन पर ही बैठ गया; किन्तु ` 
ध उन्हे बारम्बार आग्रह करते देखकर आसन क एक छीर परर एक ओर आसन जिद्ाकर ध 1 
जाना! उन्दनि फिर ध्यान लगाया, बातचीत करने तक की उन्हे ,फुरखत नदी | ॥ | 
भिखी। इस समय पर ओर बातचीत करना ठीक न समञ्चकर मै बाहर अनिको तैयार 1 ५ 
1 इना । प्रणाम क्रते ही उनका ध्यान इट गया। सुक्घसे कदा- क्रिल दिनि ` १ 
॥ कनि 1 


\. पासदहीदहै। यहोसेजनेमं सुभीता हासा 








स्वप्र ।--साधन पाने क लिए पैमले दादा की श्ातुरता 


` प्रथम खणड २ ^ 


धर आकर तीन दिन टरा । एकं सपना देखा- माने मेँ मेके दादाके पच ह; ` 





क ह करष्णा ४, उनको देखने से एेसा मदम हुआ कि माने वे भीतरी किसी दुःसह यन्त्रणा 








2. ल भतार क मारे रात-दिन तड़पते रहते दं । सुने देखकर उन्होने कदा--'त्‌. तल (1 
सक्तादैकिक्या करने से शान्ति मिलती दै १ मेने काकि शोस्वमीजी काञश्रयक्नेसे | 
 शन्तिमिलती है! उनके दीक्षा देने पर यन्त्रणाओं की जड़ कट जाती दै!" गोस्वामीजीद | 


भश्रयलेने के किए आतुर होकर रमन्ते दादा ने कदा--वि क्या सुन्न जते आदमी को साधन । ^ 
ठग मैने कहा-वे बडे दयाल है; प्राथेना के प्र अवद्य दे देगे+? इतना ` 


कहते दी मेरी नीद द्रट गई 
भुगेर जाने की आह्गा 


क यै कल पश्चिम को चला जागा! मोस्वामीजी से अमति नेको गडरिया ` ॥ 
 शरौषष्ष्णा८, आश्रम मेँ आयां मोस्वामीजी बीमार द। खबरमिलीक्रिवे | 
 इषवार इस समय कमरे म ध्यानम) भने जाकर दरवाजे केबहरस्े ` 


ज्योँदी रणाम क्या त्योदी उन्दने आंख सोल्कर देखा । अपने असनकाषएककोना 





गोसवामीजी ते यहीं क्यो नहीं रा जते ? य्ह से द्ला्ईैगघ स्टेशन 


मै--सीधारिष्टयलेर्टुगा। यहँसेजनिमेंयहनदहास्केगा। 




















सैम कभी उस रास्ते गया नही द; इससे सीषे वहा तक कर चिक्टक्करजाने 





| भे मीता जन पवता हे । 








 गोस्ामीजो--जव तंस्दै अ्ाशङ्का हे रही हे तवतैला ही क्यो । .. तनिक्र ` न 


ज्द्दी एलवेड़े स्टेशन पर पहैचने की केशिश करना कहीं गाड़ी नदर 
ज्ञाय शरोर तुम रह जाश्नो । कलकत्ता पैचकर बहत दिन न उदसना 1 
खि पक दिन विश्राम करना; नही ता रास्ते मै बसुविधाहा स्कतीदहे। 1 
कि क््या तुम्हारे भेभले दादा सगेरमेहै१ सगेर बड़ी अच्छी जगह ह. 
भ्रव कुछ समच तक उन्ही के पास रहना ; इख समय वहीं पर तम्हारे रहने ` + 
` कीजहरसतदहै। मज्ञे मँ रहेगे, लास होगा । किर फणज्ञाबाद्‌ चते जाना) ~` 














सी फिक्रन करना! डर काका हे? | 
“` इस समय सेने शीशी भर जल को, गोस्वामीजी के चरण की उंगली दुजाकरः 








समाधिस्थं देखकर मै प्रणाम करके चला आया । 








लगन के साथ साध्रन-नजन करना; वस, फिर सखव छु खमस सकेगे। 


चरणामृत बना जिया! चरणामत देते-देते गोस्वामीजी को बाहरी चेत न रद्ध । उन्द ~ ¢ ८ 


जडे तदक उरुकरर भें फूवेडे ( भका ) स्टेशन के किए रवाना हा । नवाबुर 1 





` तक पहैवाथाकि गाड़ी खल गई: मै सवार नदो पाया! जो मै गोस्वामौजौ कौ बति मान 01 
छता चौर इुला्गज स्टेशन पर सवार होता तो इस सुखीवत का सामना न करना पडता । = क 


एक मेम का मह 















कस्मात्‌ रास्ते मे एक असह 





त क पिले पदर भै इलाज स्टेशन प्र जाकर गाडी मे सवार हया । नाएचनत _ 1 
। ते जनिषलि स्टीमर मे एक मेम कौ अदधत द्या देखकर तै दङ्गदहोगया ` १ 
कवार स्टीमर दिनभर पञ्चानदौ मं चरक सान्‌ ननो ग्वालन्दो वहुवि । ` 
अकः सहाय, नीच जति की, बहुत दौ दरिद्र इया को बडे जोरदैचा . ` 
ह्ये गया । ` जदा के अथिकरिीं ते उसे किनारे के बाद के मैदान पर छोड जाने च 1 
लारी । हमारे बङ्गाली भाई रोग छदे रो के बीमार को चरट शदे हयदेनेकेच्एि 
८२ १ से कछ कदे-खने विना, बीमार को गोद मे 





क चैष) 


मेमन अपने क्रीमती कपडे आदि उसके पहनने करो दिये वह अपने दाथ से उख बीमार ॥ 4 








 इुदियाकीसेवा-दय्रुषा करने ल्गी। जदाज के अधिश्रि नै तरह-तरद्‌ से समस्ना-वुक्ञकर 


# 


उसे उसके संकल से येका) मेम ऊ सेवा-य॒श्रपा घौर दवा-दार कमेसेबुद्धिवाकारोगः | 

1 ध धीरे-धीरे बहुत छ घट गया । चित्त अवस्था में देयो मादय को सहानुभूति नद दई एसे | | 
1 स्थान मेँ अच्छे सखानदान की माख्दार्‌ चरस विलायती मेम की ठेसी असाधारण दया देकर | ५ | 
` भरे जाधर्यकाण्किनानरहा। मेमसे बातचीत क्सेकीसुन्नेवडी इच्छा हईै। मै ` 
` उसके पास जासड़ाहुा। रोगिनी शी येवा करते-करते मेम ने युक्ते क्दा--माई, क्या | 
तुम दसा मसी को मुक्तिदाता मानतो मैने कहा--ष्, वे महापुरुष दहः सुक्तिदे सक्ते ध £ | 

है । उनके सम्बन्धे मेरा वहत दी उच भावद्ै! मेस ने कटा--"तुम जितेउमव | 

दते दो, उषसे घटिय्रा भाव क्या मसीह के उपर मद्ष्य कादौ सकतादै१ ठम उन ; ¦ ॥ । 

महापुरुष को !` ईसा मसह पर मेम की देसी प्रगाढ निष्ठा देखकर मुञ्चे बड़ प्रसन्नता 9 ॥ 

५ किन्तु फिर भीमे उसक्रे साथ वहस करने रगा । मेम ने के खास वहस न करके कहा-- = । | । 

माई, सत्य को समसन के लिए वहस करने में बहुत सा समय गवो चुकी; कमी ध 

| समञ्चन या; शन्तिभीनमिटी। कभ निरी बहस से सत्य क्रानिरूधण नदीं हता + 1 
1 बहस करॐ़े तो असत्य कौ भी सत्य समन्ना दिया जाता द । एकमात्र विश्वास्षसे दही सत्य जानाः 
जातादहै) ईसापरविश्वास्क्रो। उनकी छपा से ही उनको. जानसकेगे!° मेमकी 
` ये बातें स्च बहुत अच्छी रमी । न । 6 ८ 1 
८ सतीश पर गोखामीजीकी दपा = -. :: | 
1. मै तड़के कलकत्ते जा पर्हैवा 1 श्रीयुक्त विधुभूषण मजूमदार, ज्ञनिन्द्रमोहन दत्त र | 
1 ` पौष कृष्णा ११, ओर सतीदाचन्द्र सुखोपाष्याय से मेद हुदै । ये ल्मेग साधारण ब्राहमर माजः 1 | 
` शनिवार र व्राह्मसमाजी ये, मेस्वासीजी से साधन लियि थोडा ही समय: हशः ` ५ | । 
1 बातचीत से माम हथ किं थोडे दिनों क भीतर ही गोष्ामीजी पर उन्दं असाधारणः ` ॥ 
॥ १ भक्ति हो ग्द है ओर ये उन्हीं के षरोमे सतीश वाबू ने अपने व्यक्तिगत जीवन करः 




















१४७ 1 ५  श्रीश्चीसदुः गुख्सङ्ग [ १६४५ सं 4 
५ किन्तु वास्तव मेँ यह छु भी न हुआ, बल्कि वह शिकायत ओर भी वदने र्गी । गोस्वामीजी ` ८ 1 
परर सुने वेतद नारा होने ठगी । इसी समय एक दिन साधन करने वै था कि अक्त्मात्‌ ` 
(1 | अदस्य उत्तजना से भै बेचैन हो गया \ तव मै सोचने क्माकिशन तो अव साधन केण - ॥ 
ओर न गोस्वामीजी क पा ही जागाः; इषी समय दूरे कमरे से गोस्वामीजी सन्ने ` 
4 . | ५ बारबार बुखने लगे पास पचते ही उन्न सुन्चसे बडे स्नेह के साथ कदा-'सतीक्ष, ( 1 
 भेरेखिर मे भाड़ा सा तेल तालगादेा।? अपनी दुर्दशाका ख्याल क्के मै ` 
नाराज होकर तनिक तेजी से बोला--नही, यह युक्तेन दोगा: गोस्वामीजी ने सुसङुरा- ॥ ५ 
करि कहा-^कोध क्यौ करतेहा? मेयता खिरजलाजारहाहै,घ्रघ्नो, 
तनिक खा तेल लगा नदो), मेँ दथेलीमें तेल केकर उनके सिरमे ल्गने ल्गा। । | ध 
सि सिर मँ तेल लगने का मोस्वामीजी को कभी अभ्यास नीथा; फिर भी सुक्षसे कने ५ 4 
 स्मो--'लगाते जाओ, लमाते जाश्नो । लिरमे तरी पैव र्हीहै।' इसी स्मय ` 
जरी न जनि कैसी अवस्था हुई छि वारबार देह मे रोमान्न होने लगा, मँ करपने लगा । सामने ` 
क्या देखता द्र कि आज तकर जितनी च्ियों पर मेरा भाव इजा है उनमें से प्रत्येक | 1 ध 
चामोन्मतत दोकर भेरी मोर आती है ओर वरल से निकल जाती है। उरघ्मौर क्जाके ` 
रे म सिमटने खगा । तव गोस्वामीजी कहने स्गे--“लगाभो, श्रच्छी तरह लगाभो; = ` 
जितना तेल है, सव का सव धीरेधीरे अच्छी तरह पिला दा! लिया क्सि ` 
अवसे किस तरफ़ से आई ओर कँ चली गई, यह देखने का सुञ्े अवसर दी न मिल । ध | | 
सुने एक तरह का नसा हो गया था। सव के चले जने पर गेस्वामीजी ने कहा-ति 
बर वेल खिर मे पिला दिया ? अच्छा अव जाश? जागते इए, एेखी अहत ` 


































जर क बौर ओर न गोस्वामीजी के सिरी च्रोर। गोस्वामीजी की बात सुनकर मेरे तके से | 
गये । तव उनके मथे को देखा तो उसमे एकवृंदभीतेकनथा। उखी दिनि 


मेरा कामभाव बिर्क न्टहोगयादै। अवतो कपना तक नदीकरसक्ताकि 





। = वैष] 








ग्मङ्ना का उद्लंयन करने से संकट 


मवयं 1 49 


दो दिन तक ककत मे हरमे के वाद हवा द्टेशन पर जाकर गेर का विकि ध 





५ क अमावस्या 


 समल्षकर मूर्खं वना खदा हो गया कि अव गाद्धी नहीं मिती । किन्तु एक सले मानस १ गरी ब 
1 दुर्दशा देखकर चिद्ाकर कदा-- भवद्‌ आए, अरपर संवार हो जाइए । दर्वा सख देते 1 । 


इसी समय गङी ने सीटी दी । मं बेतहाशा दौडता इजा गाही ` ` 


` मै चलती इई गाड़ मेँ उछलकर चटपट सवार हौ सया । १२ वजे रात के सुगर पहैवा। ` ५ 
वहो एके मे वैठकर क्ले दादाक रेन राना हुथा। पर्हैवने परमाद्महुजा 
किमेल दादाने म्रन वदलदिया है! शर में एक षण्डे तकर चूसने पर भी जवर्मक्षने | 


दादाकेनये मकान चछा ङु भी पता सुन्चि न मिला तव एु्ठेवाले ने चिदृकर सु रास्ते मे एक १ | 


जगह अवर्दस्ती उतार दिया । जने उपे भाडे का एक पैषा तक नदी दिया । मेँ गठरीपोष्री 
अर निना आदि चयि, बडे रास्ते कै ऊपर, उ अँधेरी रातमें कोई जधष्ण्टेतकषएक | 


जगह वैठारहय। पीठे ल्मरण हथ करि यदि शुख्देव क वात मानकर मै कक्कत्तामें एक ` | 


ही दिनि ठहरकर चला अता तो इस स्ज्छट से वच जातत, संदे दादा उसी पुराने मकान ( १५. 


ध र ` मँभिल्जते जोदह्यो, रातके २ वजे विपन्न होकर म गुरुदेव छा स्मरण करने लगा} 
५ उनकी अपार कपा के गुणसेद्ो या आकस्मिक घटनाके क्रारण द्ये, इस समय एक मनुष्यं 
जे गार युषे कदा--शवय दै वाच, य कयो वैरे दो? की चादिए? जैने शे 





दादा च नाम वतलाकर्‌ जौर उनका परिचय देकर कहा-- हमे उनके यद पर्वा सकेगे १ 4 


८ | मजदूर ने कदा--हम बाबू को पदवानते हँ । चकलिए }› इसके बादं यै उसके पीछे ५ 
चक्कर रक्ले दादा के घर पर्ैवा। मजदूर को पसे देते समय देखा कि स्पयोँ की चैली ` 1 
ब्रायवदै! छाती ॐ पाख रे कोट क पक्र ८) सपमे थे ; उसके उपर दो करट शौर 
८  प्ल१ थैली किस तरह खो गई, यद समन्न मेँ न आया ! सोचा कि एकवेवलेको 

बहुत सताया था, इ कारण गुरुदेव ने ही छपा करके यह दण्ड दिया है । सरे र्ते ष्क ` 














1 अन्य शक्ति का खेल दो गया, य देखकर गोस्वामीजी के ऊपर मेरा चित्त गौर अधिक आष्ट | 








~ शद ~ ^ 1 आभील [ १६५५ स॑ ` 
प्रथम सस--कषटहारिणी के षाटसेस्टे हए गु ममिकारदस्य 
कल तीसरे पर मेश्षके दादा सुश्च कषटदरिणी के घाट परल गयेथे। ओं्ातसे 
तष शधार, देखे विना मँ कल्यनाभीन कर सकता थाक गङ्गाजीौ प्र ठेखाखुन्दर ` 
(^ रृहस्पतिवार स्थान है! वाट मानों गङ्गाजी के बौचमेंदहीदहै। घाट के सामने धीर.“ 
दाहिनौ-गँई ओर करुकठ शब्द करता हुआ निम॑क जल वेगसेबहरहाहै।! विल । | | 
६.1  गङ्खाजी ॐ उस पार केवल कले मेव की तरह पहाड़ की क्रतार देख पडती है । चाट पर | व | 
५ ^ बेठने से णसा अच्छा सूषा कि वहीं पर रात बिता देने की इच्छा हई । सेहके कारण ८ | 
क्षे दादाने सुन्व रात को रहने छी अनुमति नदं दी । रात को ९ बने के र्गमग 
ह्म लोग डरे पर पचे । ~. 
| रात क पिके पर स्वप्र देखा--“दिन वने पर कष्दारिणी के घाट पर गवार; 
छषरसेदेखा छि घाट के पास खुदत छा एक पुराना पका रस्ता गङ्गाजी कै भौतरदोकरमानों 
कही को गथादै। नदी के नीचे होकर रास्ता है; उसके भीतर जनेकोव्ड़ाही कौतूहक ` 
इभा! मँ धीरे-धीरे उख रास्ते पर आगे वदा । इच द्र ज जनि परञ्ेरे के कारण | 
कुछ भी न देख पड़ा । व्यँ पर चन्द्र-सूयं का उजेला भी नदीं परवता । अब नदा 
(| रं मशाल लेकर आभे चला रास्ता बहुत ही दुगेम है ; कीचड़ भे भरे घुटनों तकपैर 
` सने रुगे! अनेक भरकर कौ ध्वनि ओर बहुत दी शोर-गुल नाई देने लगा । सा जान 1 
॥ पष्ठ छि सामने कोई भयंकर घटना हो रही दै । माद्म इजा कि विशाल गङ्गाजीकाएक ` , 
चराई रास्ता तय कर चाया दं । रास्ते कै रेशा बौर ददरत के मारे म बहुत हौ स्त ध 
गया! अवम अशिनजा सका) दुखी मनसे कच्दारिणी के घाटपरजावै। दी 
दमय बारोदी क ब्रह्मचारी देव प्डे। वे उसी राप्ते से जने का उवोग कर रदे च । 4 
उन्देनि श्च देखकर का“ तू यदौ क १ भेन पूछा“ रस्ता का तक गगा 1 
ड १ आपके साथ चलकर देखँगा 1 ब्रह्मवारौजी ने क्ा--“तू कते चल सकेगा? इस ` 
रास्ते से बहुत दूर तक नह जा सक्ते-यद्ं बन्द है; इसके सिवा डर मीहे, मैने 
बन्द क्यो हो गया ? इसे किसने बन्द्‌ कर 9 बह्मचारीजी ~“ बह. 



























वैष] काक, = क | 


गी पर चदाकर घाट की सीध में गङ्गाजी के मध्यस्थान में ठे गये । किर पचिमोत्तर कोने ८ 
में ङु दूर्‌ तक जाकर गी को ठहरकर कटाक मदि ओर प्रधान-प्रधान येगी लेग 
पाद के चमप गङ्गाजी के नीचे, इख जगह, आश्रम बनाकर रहते है । आश्रम सूनसन 


हे ओर दूर तक कैला हआदहै। महापुरषो के साथ उनके थोडेसेरिष्यहै। इस आश्रमके ` 


साथ बह गङ्गाकिनिरे का रास्ता मिला हाद । यदव से भीतर-ही-मीतर एक गुप्त मागं {८ 


जाकर उख स्थान भें उस रस्तेमेँ जा मिला हे! अधिकारियो ने बडे रास्ते के स्यान-स्यान ` 
सँ कोच का प्रबन्ध करके माम फो इसलिए हुगैम कर दिया दकि कोई उस णुत मागं | 
होकर आश्रम मेनजा पहैवे; बीच-बीच मे भयानक विधैले सौध भी रहते दहै। ब्दी 


 कारणदहैकरिउस बडे रास्ते से चकर कोड भी बहुत अभये तकनददीजास्कता। त 


मै तो आश्रम में जनके लिए क्या कोई दूसरा माभ॑ नींद? 


हानी दो सत्ते भौर भौ । यह जानकर द्‌ कया कला १ च त्तदे | 


जानि लायक्र अभी तेरा समय नहीं हुआ है। बहुत देशी द । “ 


[५ 


मै--दथा करके आप सुने एक रास्ता दिखला दीजिए \ भ इस समय उसके ` 


ष्टि परहचाकर देखा कि किसी स्थान से तो बहुत ही अंधेरा दै गौर किसी-किसी स्यान भे ८ 
 दहकते हए कये की तरह भाग जल रही है; फिर किसी.करिसी स्थान से कगातार ध्म 








मेरी बात सुनकर ब्रह्मचारीजी गी से उतर पड़े जर गङ्ाजी के उत्तर पार वलि घाट ट 1 


| की विपरीत दिशा मैं मुच्च पाड परके चले! कदा--येजो बद्िया-बदिया पत्थर देख ध | 1 
॥ ध राह इनके नीचे होकर उनके आश्रम कौ ओर्‌ एक रस्ता है! चल, उष रस्तेसे जनि. | र  । 
1 का दरवाजा तुके दिखला दृ. 1 अव कछ ओर आगे जाकर ८।९ फुट रम्बा, अधेहाथ ` । 
ए सेभौ क्म चौड़ा, एक फटा हआ स्थान दिखलाकर उन्होने कदाहं जो पत्थर की (1 ५ 





न क भीतर त्‌ दरार घी देख राह यही एक रास्ता है मैने उसके भीतर ` 








श | भी्रीसदुशुख्सक् ` [ एवस = ` 
ह उतनी ही इख सारी चदन कौ दरार अम्मय दो जाती हे। यह बाग बहुतदूरसेमी ` 


जगौ छो देख पड़ती है! तेरा जी बाहे तो इस आग मेँ होता हुजा आश्रम भँ चला जा ! 


५ उख भाग को देखकर मैने उरकर कहा“ इसके भीतर न जा संवग । जौर ध | 
| ५ ॥ दूरा रास्ता बता दीजिए» मेरी इष बत से बहुत ही चिदृकर्‌ ब्रह्मचारीजी ने कदा--्यँ। ध | 
 सस्तेकामेदसलेने कावद़ा शौक हुआथा। चलाना यद्धँसे।? अववेतुरन्तहीसङ्गापार ` | ; 
` जाक्र डीगी पर सवार हो गये । उन्देनि डोगी खोक दी ! जिस तरफ़ नाव जने क्यी उसी तरफ़ 


भै मै मै भौ किनरि-किनारे दौडने छगा । ब्रह्मचारीजी ने चि्टाकर कहा--अब चला जा, चखा जा + ` 


1 बषः. यः धम्द सुनते ददी मेरी आंख खल गद! स्वप्र में देखी हुईं घटना मानौ | ५ 
शाफ्रन्खाफ आँखों से देल पड़ने ठगी । सवेरे उठकर मैने मंश्ले दादासे पूह्म-कष्दारिणी = ` 


॥ | र, कै घाटं के पाष कया शई पुराना गुप्त रास्ता है % उन्दौनि कहा“, नवाबी जमनि का 
1 मागे है। वह युद््तसे विल्डुल बन्ददै।ः सुश्च बड़ा कौतूहल हृभा। रास्ता देखने 













र डाटवाला रास्ता कँ तक चला गया है । 








बांज कौ भावा सुनकर मजदूर कम छोड़कर भाग गये । 


को तीसरे पंदर मश्रले दादा के साथ कष्डारिणी के घाट पर गया! देखकर इच देर तक ५ 4 
` निलछुरु ही विस्मित होकर बैडरहा। कष्दारिणीकेघाटसे कोद ५०६० हाथ दि 
तरफ़ यह माम॑ है । कमक्षः नीचा होता हुमा रास्ता बिलकर गंगाजी के भीतर चखा गया 
है इष समय पानी क्म हने कै करण घाट प्रर से रासते के छ्परकोव्ीभारी छार, 
जो गंगाजी के भीतर चली गई हे, साफ़ देख पडती है ; किन्तु कोई नदी बतला सकताकिब्रह = ` 
घना कि कुछ समय पटे जिले के मैजिस्टट 4 





यह्‌ समश्चकर कि उसके भीतर ह ५ 
बड़े-बड़े जहरीले सांप है, साहब ने भी अपना असम्भव संकल्प छोड़ दिया । बहुत शग ॥ ५ 


पैष 1 





पीरपहाड शरोर सीताङ्कशड 


¢ ५ अथम खण्ड 4. + ~ 


यद्‌ स्वप्र देखने ॐ बाद से मेश्षले दादा के खथ श्वक्यर ऋष्टारिणी के घाट पर जाता ५ 
पौषहा१, रह! शाम दो जने पर घाट के उस तरद, गङ्गा-परार, पादं के उपर 


स्विवार एक चश्चक आग कोम रोच देखा करताद्ं। आग स्थिर नींहै; जन 


पड़ता दै मानों ८।१० दाथ जगह मे व परती रती है । इ विषय मे शरक बुभ ` 
१ से पृष्ठने पर मादूम हसा कि यह आग अधिक रात बीतने पर, लाघकर च्रंधेरे पखि मे, (1 


 साफ़-साफ़ देख पड़ती दै! युदतसे इसे सयेग देखते आर ई नही जानताकि 
यह कहँ पर ओर कैसी आग है! अचम्भेकवाततो यहदैकि स्वप्रभं ब्ह्मचारीजी ने ` ५ 


उस पाड के जिस स्थान मेँ फटी चन दिखलाई थी वहीं पर यह्‌ आग मुञ्चे देख पड़ती है । 


` श्षले दादा के घा मेँ एक दिनि पीरपदाइ की सैर करने गथा। पीरपहाढ भगेर | 





से बहत दूर नहीं दहै। उ पाड के ऊपर जने पर सुश्च एकक्र्र मिरी) 


ममाज् पद्ने को एक प्रक्रीर साव अये हुए थे । उनसे क्रत के बाबत पूछताछ की तो 1 | 


 =न्देनि कहा--“वहुत समय पदमे यदय पर कोई प्रतर रदतेथे। धर्म के किए व्याह 


होकर वे घर द्वार, बाल-क्च्चे ओर बहुत सी सम्पत्ति छोड-ठच्कर यँ अयेये। ययँ | 


अदत तक रहकर, कठोर साधन-भजन करके, वे पीर हो गये। मरने पर उनकोयदौ ` 1 
|  दफ़नायागया। तभीसेः उन्दी केनाम पर, इस पाड कानाम पीरपहादड पड़ गया। ` ध 
॥ पौर सादन अदधत शक्तिशाली सिद्ध पुरूष यथे। स्थान देखने से सुन्चे बहुत बच्छा लगा । । । | | 
कोई षष्टे भर तक भ पौर साहब की क्रन के वदाल में वैम-वैग नाम-जप करता रहा । 5 
शख्देवने एक बार बात-चीत के सिरसिले मे इन पौर साह के अभाव के सम्बन्ध र (1 
|  क्दयाथा-“पक दिन पौरपहाड पर घूमने गये थे। अक्स्मात्‌चरयोश्रोर 








१ ४ मर॑थेय फेलाता इभ बेतरहु धी-पानी अ गया बड़ी मुशकिल र 


चेश्रोर नज्ञर फलाकरः देष्वा किकहींभी सिर छिपाने के : 
जगह नहींहै। अव क्या करं? 








पीर साहवकी कृव्रके बग मे स्थिर 





















1 ह होगया। भने परक्ीर साहब की श्न करी दक्षिणा करके नमस्करर क्वा बहुतही ` । 


अच्छा ल्गा। यद पर भगवान्‌ के नाम का जप करने से सुशचे छ विरोषता जान पड़ी। । 


म | र ॥ एकाप्र मन से गुरुदेव का स्मरण करके मैने प्राथना की--एेसे ही एकान्त स्थान जद्गर-पदाड़ | | | | व 


मेँ रहकर साघन-भजन करने का सयोग प्राप्त छरा दीजिए 


1 पीरपहाड से सीताङण्ड बहुत द्र नहौ है । हम लग व्यँ भी ग्ये। छनाक्रि 
| ८ | | सीताजी ने रसं ण्ड मे श्राद्ध-तपण आदि करिया धा, इसी से ङ्ण्डका नाम सीताकुण्ड हो गथा | 1 । ५५ | ( | 
` है यह ण्ड कोद १०।१२ फुट रम्बा-चौडा होगा। गहराई का मञ्चे पता नहीं । : | 
 स्थान-स्थान पर जल के नीचे पत्थर देख पडते हँ । हरदम पानी खौलता रहताहै! भला ` 
| ८ उसे हाथ से कौन द्र सक्ता है} अतिरिक्त जल के निकासके च्एिएकपकानाल ` ¦ ॥ = । | 
है। अगर कोई अकस्मात्‌ इड में गिर पडे तो फिर वह जिन्दा नदीं निक्छ सक्ता! ५ 











इसी से वह कुण्ड चारो ओर रेलिङ्ग (गदे) से धिराहृजा है। सीताङण्ड से कुड हाथो की | 
दूरी परर रासङुण्ड ओर भरतङ्ण्डदै। इन ण्डो का जल खण्डा है। सीताङ्ण्ड पर 


 मादूम नही, यह स्थान का प्रभाव दैयाजौरङ्छ। श्राद्ध-तपेण आदिश्च मै खदा 


प्ते ही सके जपने पितरो कौ गकस्मात्‌ सधि भा गई ! मानो वे मेरे हासे इस ङण्ड ` । 
ग जक पाने छ आसा स्ने यँ जये हृए दै, इस तरह के भाव ने सुनने वेचैन कर दिया। 





। संस्कार मानता आया दँ; किन्तु म स्थिर न रह सका । रामकुण्ड ओर भरत्ङकण्ड मै ` 


॥ ध 1 नडा-धोकर मेने इछ दूर प्र जाकर सीताकुण्ड क नल मेँ जाकर लान क्य! नहदनेसे . 
। बहुत दही आराम मिखा। पितरों का स्मरण करके २।४ अजक जलदेते ही मैरोष्डा। ` 
अपने भीतर एक अपूर्व शकि का स्च अनुभव होने लगा । युग-बुगान्त से, सरल्विश्वसी = 

निष्ठावान्‌ असंख्य लोगों के जिस भाव ऊँ अभाव से यहोँ का निचरा, ऊपर का ओर चारो चोर ` 














करदियादै।! यपर यरुदेव कौ छपा की खास निशानी भी मिली । 1 
खम को सफलता । गर अना साथेक । साधन-पापि ५ कै लिए 





का स्थान व्याप्त दो रदा दै आज शायद्‌ उसौ भाव ने मेरे चित्त को ठेवा अभिभूत जीर सुग्ध ` | 


की धाना ओर | गो्वाभीज | ी य स्वीकृति 91 त । ५ | 





 श्रद्धास्पदेषु ! 





चैष] भथ खर्ड 


शान्ति मिच्ती्ै? भने तुरन्त कहा--“ोस्वामीजी का आश्रय ठेने से शान्ति मिखतीदै। ` 1 


बै जो साधन देते दै उसको श्ण करक रीति से करते रने पर भीतर कमी अशान्ति न 1 


ती!» चे दादा ने कदा--वे क्या मेरे जसे आदमी को दीक्षादेगे? ने छ | 


~ लर्यमि मेरी बात मानकर मेख दादा ने गोस्वामीजो को पत्र किख मेजा। उत्तर ` 1 


9 आनेमेंदेर नदी ख्गी। उन्हनि लिखा 


आपका पन्न मिला! आप ज्लमें के भलेके तिपः प्राथना क्रिया करता _ 


दह} आपकी इच्छा पूरी हागी | जवतकमभेटनदहाः चीच-वीच म ङुदाल- ` । ष | 


 सपाचारदेतेरहिण। कुलदा से मेरा श्ाशीवोद्‌ कषिपः 


श्रीविजयङ्कष्ण गोस्वामी 


शमाकाङ्ष- | ` 1 


आश्चापूरी हयो जायगी, भुन्नै अपार आनन्द हुआ! पे मने जो सपना देखा था उसे कु 


प्रकार अक्षर-अक्षर सत्य होति देखकर सुघने वड़ा अचरज हु} इतने दिनों के बाद्‌ | (1 


८ = मरी समन्नमें आया कि गोस्वामीजी ने स्ने फरैजावाद जने कौ चेषा करने से रोककर गेर ८ | 
१ + कयो भेजा है। अव तो देखतादह्ैकि मेरी दीक्षा ेनेकेवादसे दी जीवन कौ विरेष- ` ^ ( 
 विदोष घटनाओं की जोट मँ रहकर गुरुदेव मानों इच्छादि द्वारा मेरे सव कमा की खासी 
८  न्यवस्थाकररहेदै। घटनाओं कै वास्तविक कारण का निणेय करने मँ असमर्थं होने से ५ 
मँ साक्र-खाफ़ नही समन पाताकि आश्चयं के कारण मुदे यह संस्कार उत्पन्न दो ्दाषै : 
अथवा खच्च इन सव कामों के भीतर शुख्देव का दाथ दै) किन्तु चित्त का विकि, ` 
1  शष्देवशो जर जपने-बापद्ै। ' ` ` 1 

( 4 गैर के जल-वायु के कारण मे बहुत ऊच चङ्ग हँ । रोज सवेरे गङ्गाल्ान करता द; 0 
| दिन प्रतिदिन साधन-भजन करने की सर मानों उत्साह भी बदृता जा रहा दै । 


















४२  शीश्रीसदूुखुसङ्ग [ १६५ सं० 





इसके बाद ९॥ व्रजे तक्‌ फिर नाम का जप किया करता दर । के भीतरहम लोगोका ` 
 क्ञान भोजन सव हो जाता है! इसके वाद खन पर ४॥ कने तकबैवरहताद्र। ` 
 स््ुलकीदु्यै होने परर्मक्षटे दादा के कौट आनि प्र उनके साथ बातचीत करते-करते ` 1 
` क्षामदोजातीहै! इसके बाद ९॥ वजे रात तक कोई खाघकामनहींदोता। भोजन ` 
0 कर्‌ चुकने प्र अच्छी नद्‌ न आने तक साधन क्रिय करता द्रु । बस, यही मेरौ दिनचयौदै। ` ध 


द्वितीय खम्र--एूल कै पोदे कौ अस्वाभाषिक मृद्यु 





याद्‌ नहीं पड़ता कि इन दो वर्धो के बीच ने किसी वृत्त का ल, पत्ता, षक या फल ` ८ 
पौषश्च, ङछभी तोडादो। जवसे्मैने गोस्वामीजीसे खनादहेकि सजीव ` 
(1 क्षो मे हमारी दी तरह अुभव-शक्ति है तब से इष विषय मेँ मेराभी ` 
५ ^ एक दद्‌ संस्कारो गयादहै। च्िसीणो दृक्ष ॐ डाल-पत्ते तोदते देखकर सन्ने अच्छा ` | ध 
। ५ | नहीं रगत, ब्धा कृष्ट होता है | हँ तक किं धिया जि स्थानम बस्कर्‌ रसोई क चप ध 4: 4. 


^ . तर्कारी ऋतौ है, व्यौ भीम नदीं रह सकता; देखने से दिक में ददं हेता दै! 














र्क्स ह । प्रतिदिन शाम-सवेरे मँ उन पौदो को अपने हाथ से पानी देता रँ । नौकरानौ पानी ` ॥ 
देना चाष्टतौ है; किन्तु इससे सुनने सन्तोष नदीं होता। हम रोगों के पड़ोस के मकान के ४ | 
बरामद करी छत दम लेग की छत से सटी इई है; दोनों मकानों की एक दही छत कह सक्ते 





ह; बच मे मामूली सी १।॥ हाथ ऊँची दीवार उठाकर अलग-अलग दो माग कट ` 





पुलिस ईसपेक्टर श्रीदुक्त अधर वान्‌ इ बगरख्वाठे मकान मेँ रहते ` 


ई३। उनदनि मौ बन्छ-जच्छे शलो के पद्‌, हमार छत द सीवमे, सगा रक्डे है! 
दोनों छतों पर श्लो क पोदौ कौ शोमा देखने से सी बड़ी प्रखनता होती है । रातके इवने 
नाम करज रते-करते एक दिन श्े नीद आ गद । स्वप देला-मं अपने एल के पोदौ 


से (क हने रगे--अजी एक बार हमारी तरफ़ मी देखो । दमारी हालत लत | 





पोष 





 तद्के तकृ का समय बिताया । सवेरे देखा कि वे पौदे सरसे लदा रहे है । ` सोचा-- 8 
 “उक्डे-सीषे स्वपर तो अक्सर देख पद्ते द । यद भी वैखा दी जान पड़ता दै\ जदो, मनं 
भै खटका हो जनिसे मने अधर वावृू छी नौकरानी से पौदों में बहुत पानी देने के लिपि कह 


दिया। वहरेखा ही करने लगी! दूसरे के मक्रान की छत प्र जाकर अपने दाथ से पानी 


1 देने भे सुनने एक प्रकार का संकोच हश! स्वप्र देवने के बाद से भँ प्रतिदिन सवेरे उठकर ¦ 
॥ उन पौदौंको देख आताद्रं। आज चौथा दिन दै। स्रैरे उस्र देखा, विचित्र मामलादै-- = ` 


1 एक रातमेंद्दीवे तीनां ख्दख्दाति हुए पौदे विल्कुक सुरक्च गये ह ! समक्न मेँ नर्द आता | । 1 
कि यह कैसी अदत घठनादै। माद्यूम नदी, किसी पारल्यक्रिक आत्माने मेरे दाथ का (1 0 

जल पाने की आशासे उन पौदों काश्य तोनदींल्याथा। तीनों पौदो की हर्त 
देखकर पछतावे के मारेमेरेजीमें जलन होरहीदै। मेनेतीनों परदे की जीवनी-शकि 





च्छो उश करके तीन चुल्ल. पानी ऊपर की जर छिद्क दिया। इससे मेरे दिककी 
जलन कछ-कुछ ठण्ड हो गहै । ^ श 


ठतीय स्वम । गङ्गासागर-सङ्कम की यात्रा । गुरन्ष्ठा काद्पदेश 
आज बहुत रात बीते स्वप्न देवा--बरहमपुत्र नद के किनारे एक पेते वाजारमें दर 


पौष पौिमा, जहां बहुत अधिक भीङ-भा दहै नदी के उस पार, बार के पास, ` 1 
रविवार बहुत सी कई रक्षौ की छोद-वड़ी नावे देख पड़ । गोस्वामीजी ने एक 


८ ५ बेस दजरे पर सवार होकर सब रिष्यौ को उस पर चदा लिया। हम लोगोँको गङ्गासागर | ध 
जाना है गोसवामीजी के पुराने विशिष्ट मित्र एक महातमा ने सुद्र इारा करके कदा-ुम ` 
हमारी नाव पर न आ जाओ बडे आराम से प्च जाओगे! हमभ तोगंगाखागर ` 
कोदीजारेषै) मेने उनको वात नद मानी । जलदौ पैवनेकेषिषु वे छोरी नदी 
केसीयेरस्तेसेनावकोकठे चले, गोस्वामीजी ने विशाक ब्रह्मपुत्र की अलुद्ूढ धारा मै ` 
` बजरे शे छोड़ दिया 





















[ श्व्थसं० 


ध दक जल क दत च | नि ` क को तेजी से जने कणा । ` हब 1 
. 1. गोस्वामी 1 जी सेब उत्छाह देकर तमाशा देखने स्मे, ॐंड चलाना अनाद्द्यक् शमन्नकष क 





हम कमो ने अन्त मेँ उस काम से हाथ खीचचल्या। नदी के किनारों की ड म्दरत्‌ ध 
कखतदेखते, थेद्रे ही समय से, हम लेग गंगासरागर के समीपत शक वादके रके थर्‌ 











५ शोच मे नहो भोग वि 1 

| | | इसी समय देखा कि वे महात्माजी भीओगयेद्ं। सीधे माग से श्ट पर्ने मह ने के । 

५ छ जिए (६ चे जिस नदी की राह होछर रवाना हए ये उषे, दुर्भाग्य से, विघ्रह्योगयाथा। चकै 
बव जौर विपरीत जरो की हवा में पड्कर उनकी नाव बडे सङ्कट भें फँड गई थी ` 












परैव गये । वही पर नाव लगा दी गदै। बाह कै खले पर उत्तरच्रर इम खबर 1 


शूरा उपाय न देल, जी-जान से डोड़ चला वे परसीने से तर हो गये ओर शफति-ककते 1 
मरि बजरेके पास पुव पमे । उन्हेनि अपनी जंगी को हमारे बजे से ही बव 










दिया। जवै निधिन्त हाः ककर वर मेरे साथ धर्मचचौ करे लगे । इधर गो्वामीजी 
४ ॑ की आक्नासे हम छोगों का वजय खेल दिया गया | 


 . इन्ेने कहा--मगवान्‌ के वास्तविक नाम से निरन्तर उनको बुकति रहने से ही ` 
स्न भे उनकी प्राति हो जाती है ¦ 1 ५ 1 
| मै--तो क्या भगवान्‌ का भौ असली ओर नक्तली नाम है १ 





9 (० नाम भगवान्‌ का असली चाम है। 


से बस्तु दै ओर फिर उसका नाम है न ! 








मैने मदात्माजी से पूछा - भगवान्‌ को आप्त कसे का कौन सा सदज उपाय है१ 





 महात्मा--किसी ते जिस नाम से बुल-उुलाकर उनके दर्च॑न कर च्वि है उसकैल्एि 1 
न कम कका गना क शन त 


महात्षा--किघी खसय भगवान्‌ को ही कृपा से एक शरणी के लेग उत्पन्न ह्ये, = ` 



























प्रथम खर्डं 





` मै स्तल्‌, इ समथ मेरा क्याकवयदहै। धर्मीभेरेदोगयदै; शरैर ` 
खन्नेरीतिभी बतलादी गदैहै! (1) 
 भहातमा--तो अन तुम चिन्ता किस बात की दै १ द्द सदु कां भाश्रय मिक ५ 
` मयां हे \ उनके उपदे को मानकर चके से ही सहज मे भगवता हयो जायगी । तुम्हरे ` 
देव से ऊुंछ भौ छिपा हुजा नदी है । ८ 0 
स्वप्र देखच्र भै जाग पङ! कैसा अद्भुत स्वप्न है! मदीत्मारोगमी इसप्रकार 
{ क के द्वारा, दयां करके, गुखनिष्ठा छा उपदेश देते हँ । प्रता नी, विना आगा-पीछ ति ग कवि: 
गुहं की आज्ञा कां पठनं करने की मति मेरी क्व होगी \ ` । 


कष्हारिणी चोर धेर नाम की सार्थकता 
1 मै प्रायः प्रतिदिन दोपहर को भोजन करके कष्टदारिणीके धार पर जाता) कहँ | 
माधद्ष्ना६, पर शाम तक नाम काजप कमा करता ह। बाटवहाहीमनेोहर | 
इव्‌ है भोदी के वैव्नेखे दी गङ्गाजीकी हवाजौर स्थान केप्रमाव सै ` 
मल होकर ण्डक पड़ जाती हे, बिना ही उपायक्रिि 
























की सारी जखन मानों एकदम दूर हकः 4 
` चित्त जपने आप एकाग्र हो जाता दै! माद नदीं कि गङ्गाजौ के उपर एसा अन्दर भजन 1 
षने का स्थान की है यानदी। घाट तो मानो गङ्गाजी के बीच महै! दाहनी खं द. त ५ | | 
` बाई तरफ़ तथा सामने गङ्गाजी का दय बहुत दौ छमावना है । साु-सन्यासियो के गले 
| के कि घाट क उपर दी केटे-रोटे भजनाल्य वने इए है! इन कटि्ो म खदा साषु- 

संन्यासी ध्यान में मनर बेठे हए मिलते दै! वाट प्र कष्डारिणीजी प्रतिष्ठित है! हन्द ` 
नाम से इस घाट का नाम कारिणी हो गथा है । विभिन सम्ब्दा्योकेसाषनौर 
उदासी लोग यँ पर, बिना किसी भकार की छेद-छाड़ के, अपने-अपने आसन पर भजन ८ 
जँ मन लगे बैठे हुए दै। यद्या जाने सेकिर डरे प्र जाने की इच्छा नदौ होती । ¦ 
| जितने स्थानों को देख चुका दँ उनमें यद स्थान साधन-भजन करने के लिए सबसे | 






















अब तक जितने 
 बदुकर्‌ जान पडता दै। खाधु-खजनौ | 








॥ ५ भ्ीदशु 


[श्वसन 


ध खमा करि पराचीन समयमे यदयं पर "मङ्ख" नामक षि का आश्रम था, इसी से वस्ती का र ध 


नाम भी सुगर ह्र गया है ॥ 
चतु खम । गुरु की श्ाहना का पालन करने मं सङ्धोच 
आज रात के पिले पटर फिर एक बदंया स्वप्न देखा । इजासे गुरमाद्रयो के 


छ भाष हृष्णा १२ 


ताथ गह्गास्नान कसे के लष एक पक्के घाट पर आयाहु। समी ८ 1 


| ए. र्धा । इसी समय देखा क गुरुदेव एक ओर से जत्दी-जत्दी क्रदम उछति इए च्छे जारदे ` | 
ह! दोनों बमल जौ सामने की ओर देखकर दमी लोगों स से किसी-किी न्ेकृदकर 
 पकदतेदै; भँ समक्न न सका कि उनो पकड़कर वेक्या क्हतेदहेयाक्याक्ते्है।! 








य्येव ऋसे जितने मेरे समीपवतीं होने रुगे उतन। ही मै डरने ख्गाकि कही सुन्नेभी ४. 


न पक्दटे! अकस्मात्‌ दाहने, वयि ओर सामने के सभी कने पार करके उन्हेनि कर ` 


अत्रे पकड क्या ओर कटा--छट पट नङ्गा ही जा, तेरे सारे बदन पर एक बार 








| हाथ फेर दुं । तभे एक दुलेम श्रवस्था भ्रात हा जायगी ज्योहीगुष्देवने 
य बात कदी त्यो भे कोपि उठा, इन्दि चन्र चे यई) एकाएक दुर्दम कोम की उत्तेजना = ` 
से बेवैन हो गया! तव रमैने युरुदेव के चरणो मे गिरकर कहा--शसु्ने संभल जनेको 





दो भिनिट की शुत दीजिए । गोस्वमीजी ने बाहवार सर खोलने केलि ` 
ककर भौ जब देला कि त उनका कदा नही कर सका, संकोच कर रहा दै, तब कहा--¶सं (4 





भी जाग डढा। स्वप्न देखने से मन मेँ बहुत दी बेचैनी हई । 
॥ गैर की विशेषता 





कोई दो महीन 





दे नह इर । तीन दिन वाद्‌ मै फिर आगा । वस वे अन्तद्धैन दो भये 1 ( 


मगेर में हो गये । . बहुत दिनि कौ बति हे कि मचरक-अवस्था ` 0 


भं गोचलामीजी इछ समय तक  भगेर मे ण्रेथे। उनकी दुलारी बेटी सन्तोषिणी की खल्यु 1 





सुना कि उस खमयवे शोक के मारे उन्मत्तसे हो गये 1 ¢ ८ 











| = कध 





तो अतुलनीय हे! पिकी ओर्‌ क्रिडा तो एक बद्विया तसवीर जान पड़ता हे । 
यपर दो महीने रहकर साधन-भजन करने से विरेष लाभ माद्म हु । 


भागलपुर मं निवास 


४ बी एल पर्क्षा देने के बीति के लिए भेले दादा ने भेर से कल्क्ताहेयर 
 प्वायुन अौर चन्र स्कर मे तबादला करा छया । भै भागख्ुर चला आया । भागल्धुरमे ` 

। ^ १९४९ इस आन्त ॐ स्कूल-दंसयेक्टर अपते वहनोई श्रीयुक्त सधुरानाथ चक्चेपाध्याय = ` 
कयां ठहरा। भागवल्युर भी सन्ने पन्द आया मधुरा वाव जिस मदन में रहते 4 ध 

| द वह शीर मी अच्छादहै। यह मकान वर्दवान के महाराजा काहे ओर बहुत लम्बीनचड़ी | ५ 
| जगह मेँ बना. हृभादे। खंजरपुर भे निकुढक ग्ञ-किनरर है! इसी से सकरन कनाम 
| चिनषुरीः है। शुलिनपुरीः के सामने की अंगना को इबोती हई गङ्ाजी बह रदी! 
स्थान जैसा सूलसान है वैसा हौ आनन्ददायक है । मेरे रहने को विलकर गङ्गा-क्नारे कमरा = 

भिखा हे} कुछ दिन यद्य रहकर सखव साधन-भजन ओर समय-समय प्रर सत्सङ्ग कलेख्गा॥ = 


ङक समय के पश्चात्‌ यँ भी मेरा स्वास्य लराव हो गया ; ददं भौ वेतरह्‌ बद्‌ गया 
अयोध्या पचना । साधुं का सत्सङ्ग 


सब कौ सराह सेमे जिनादेर कयि वैशाख के प्रारम्भ में, प्रेचाबाद मे, बडे दादा र | 1 
क पाच चतम गया! अयोध्या से ५।६ मीक के प्ासले पर प्रैचाबाद्‌ । | 
1 मे बडे दादा श्रीयुक्त हरकान्त वन्योपाध्याय सरकारी अस्पताल मेँ | ५ 
0 असिस्टे ड २ सर्जन है ।. अस्पताल की रम्बी-चौढी चमीन मे अहाते के भीतर एक ओर, 1 
णक बदा द-मंिले मकान मे दादा रहते दै उनके साथ मेरा समय बडे आनन्द मँ 1 

` बीते ल्गा। अस्पतार के काम से बचे हुए समथ मे दादा धर्म-चचौ ही किया क क्ते है ८ | 








बैशाख 1 ५. प्रथम खण्डं ४. ~ ध 
 गोस्वामीजी ने उस्तकां ऊछ-ङुछ परिचय दिया है । यँ का महातीथं कषटहारिणी सचमुच ` 4 
मानों सारे मानसिक कों को गङ्गाजल मे धोकर शान्ति प्रदान करतादै! धाटकीखन्दरता ` 














[शडण्देक्ं*  - 





उन्दने व वाहं कि उदायार श रवा करय इदं रति वनानि पर लोक दो: इद जः "(4 
ङ कम रहता है तब साम-सवेरे मे सक पर धूम रेता द्व ! अयोध्या शौर क्ैजाकाद्‌ ` | 
में सधु-खन्तौ की कमौनदीदै। ुख्देव ने कहा था--नकृली वेश्च मे महापुर खक = | 





 ज्ञगह विचरते रहते है ! काशी, वृन्दावन, अवध्या श्रादि तीरे 


रहते है ! उनके पहचान लेना कथन है! ली ओर मज्ञदृर के वेशम ५ 
५ मी बे लोग श्रुमते-फिरते है) यदेव कीइस वात को याद कर मै प्रविदिन दोनो 
क्त्‌ रास्ते-रास्ते घूमता द; ओर अपने दोनों ओर तथा सामने जिनको देखताद्रँ उन सबको । 4 









मनी सन प्रणम 
के दशने गये। 








करता द \ भगवान्‌ की कृपा से धीरे-षीरे इख समय सुनने ङढ महात्मा 7 
बिना ही गि उन्होने असाधारण कृषा की जिससे अपना अयोध्या अनः == ` 
समद्धता द्र। साधन-मजन करने. की यँ खूब इच्छ होती है--मन तो मा ह ` 1 ४ 


द्‌ च उदास कना रहता है! देखता, दर कि यदय के साघु-महातमार्थो के सत्सङ्ग के प्रमावक्े = ` 


1 रे चितं का आकर्षण ओर निष्ठा शकं कौ ओर ही बद रही है \ ^ 
कलकत्ता मँ गोस्वाभीनी के दशंन । साधु-महात्माननों के दशेन का ब्योरा 









० १९६४६ विषः आवद्यकता से दादा भी मुत्र यर भेजने 





यँ पर ङुछ महनि तक रहने के बाद गुरुदेव के दशंनो के जिए मेँ बहुत ही व्याक ५ ५ 
भक क 6 ति कनि 
क्रोतेयारदीग्ये। मः 





र क छिष । छ रवाना हो गया । कलकत्ता पर्हैवने पर खना करि गोस्वामजी उसी हर मै ` 







आज तीसरे दरैन ४. करने की इच्छासे चजा। खक्यास्टटः ` 
एक छोर दो-म॑खिले मकान भे वे ठरे हए है । साय मेँ श्रीषर, स्फामाकान्त ` पण्डितजी ` 











 आ्षादृ-शध्ावण्‌ | र | भ्रधम्रखण्ड ५. 3 ५ 





रं रहते है उखका श्रानन्द्‌ शिवनाथ वाव उपासना करते समय कभी-कभी ८ 
 सहख्रारमें स्थिनहाकरलेेहै। यहवहुतश्रासाननर्हीहै।! = 
सुञचे देखकर भोस्वामीजी ने बुलक्र अपने सामने वैठया ओर फिर कहा--कयो १ = | 





४ ड गर श्येध्या से चले आये? वहां समय-समय पर तंम्दं श्रः 


` मैँ-जीदयँ। ङ महात्माओंके दशन हुए ये) 


+ 1 
५ 4 0 44..9 
‡ ॥ ४ '. 4 
41 


५ ` गोष्वामीजी--उनके सम्बन्ध मे जे कुड तुम्ह मालुम श्रा हा वह्‌ कहा । ध 


सवके सामने विस्तार करे साथ कहने कगा | 
नागा बदा 


ज क महीने तक प्जावाद्‌ भे रह आया हूं । इस अवधि से शे २४ महात्मानो = ` 








 सेडसभ्नोरदेखो तो मोदे खम्भे के ऊपर पक्षी करी तरह बाबाजी देल प्रते. उस 


द्धन इएह। अयोभ्या जने से पले दादाकेपत्र द्वारा नागा वावाक़रा दाल मादस 1 . 
| दहने पर मने आपको बताया दही था। उस समय आपने कहा था--“ये प्क बद्धे शक्ति | 

। ध कराली खिद पुरुष द 1 फञ्ञावाद पर्हुचने प्र मैने पले उन्हीं के दशन ज्रि । ८ 
 शरुप्तारघादः सेञेदृदो मीक क प्रासे पर सरयू क उस पार, सूलसान कम्बे-चौडे ` ५ 
| भदान भ, भे रहते है) भिद प बहुत ऊँचा टीला सा वनाकर उसमे ऊपर चने ओ 
दवोतीन सदिस नारी ह । सवसे ऊंची सीद समतल धरती से कोई ५० फुट ऊँची ह | 
इवेयौ\ इसी के उपर दुली जगद मेँ नागा वावा क। आसन दै । बसे बहुत दूर त्कष्डः 
५ । | पीदा नामल्नेको भी नही है । चा ओर घाद का मैदान हि! युप्रारघाट अथवा कैटोन १८1 1 


























[ श्णदेसं० = (५ 





से नहर बिलकुल बन्द हो गई है! श्र के समी आदमी कहते दँ “बाबाजी सिदध पुरष ८ 


दहै । उनके ऋहने से दी नहर छी वह दाल्त हो गड हे।# ` 4 
~ पैवाबाद म ठण्ड शौर गर्मी दोनों ही खासी पडती है! पू ओर माह मँ पक्के 
रे के भीतर भी आग तापनी पडती है; फिर गमियों मे जेठ-वैसाख मे, ९ बजे के बाद्‌ 


चरे वाह्र निकलना शमित है; पौन मिनि तक धूप स रहते ही देषा लगता दै चि छ 
शरीर जल गया ओर फफोले पड़ गये । किन्तु नागा बाबा उस मैदान मे, ली जगद पः कवी 


गर्म जीर सरद में बिना किसी सहारे के किस तरह दिनरात नज्ग पडे रते है यह सोचकर ` 


म दङ्ग रह गया । यह जानने की सुत्ने इच्छा हई कि.उन्दोने बस्ती से इतनी दूरी प्र कयौ ॥ ॥ ॥ 
अपना आसन कगाया । एक दिन बाबाजी स पूछा ता उन्होने अपने जीवन की बहुत सी ` | 

























द चेच उपायि द्तक नसकेगी! सिद्धहो जाओ) तमी से बाबाजी 


। बाते बतलाईं । ने खना, वे बहुत दिनो तक तीथेया्रा करने के वादं अन्त मै प्रैजावाद | | 
/ ५ न गरषाद पर जाये । मीक्-माड से दूर रने का उन नियम दै, इषस मैदानमे (1 


काजप करते-करते ॐधकर जख्ती हुदै आग पर गिर पडे । इससे शरीर कई जगह बुरी तरह र . ५ 
छल राया 1 बाबाजी ने जल जाने क घवो की जलन से वेचैन होकर चिष्ठाकर बड़ी 
घ्याकुरुता से रामजी से कहा --"अरे रामजी, तुम्हारे छिए मने इतना किया ओर ठुमने मेरी ` ५ ६ 
यह हालत कर दी }` यह कहते दौ बाबाजी ते देवा कि आकारामार्ग से एक भयंङ्करनं ` 
जनि क्या सौ-यौँ रब्द करता चखा आ रहय है! बति की बात मवदं मूत्तिं बाबाजी के. | ८ | 





शामन आ ग नोर वावाजी को जोर से पककर जरती हई शग पर पटककर रगे 
। छग; उ , जाग के बिल्ल दु्च जनि पर धूनी की भस्म उढकर बाबाजी क बदन मेँ मल दौ । # 
देः बाट उसी श्रक्तिश्ाटौ आकाराचारी ने कदा-- यहीं रहो, आसन कमी मत छोडना \ . 

जी भाषनं ० 

षके लिए वावाजी कौ कड परीदा मी हहह = ` ` 


श्राषादृ-भवण] ` प्रयमखचड शद ~ 
4 दीजातीदहै। तव सभौ दो-चार दिन के किए अन्यत्र चला जाना पडता द 1 एक वार्‌ ध 
इसी तरह चौदमासी शरू होने से पह नोटिस जाय की गद । सव लोग घर्रार छेदक 


दुर जगह चले गये किन्तु नागा वावा अपने आसन से नष्टे, सरकार की भर ष. 


५ उन्द्‌ स्थान छोड देने केलिए बार-बार ताकीद दी जनि र्गी} बाबाजी ने क्य 





 “वच्वा लोभो, चेलो । हमारा आसन चिद्ध है, इसको हम छोड नदौ सक्ते । कछ नदी | 


` हि.खकता । लुम लोग अपना खेल चेलो» सने खना कि इसके बाद सरकार कौ भरसे ॥ 


1 ५ | बहुत इर दिखाया गया ; किन्तु बाबाजी अपने असन सेनद्े\ अव हुक्म हभ कि | ए ॑ ( 
` निदि समय क भीतर यदि बाबाजी वहयँसेनदटेगे तो उनकी मौत के लिए सर्‌ | 1 ५ 


 जिम्मेदारन होगी । दीक समय प्र गोलावारी रू दे गई--सारा मैदान अभिमयद्ये. 


करेरी ५ 






1 | गया, बाबाजी अपने आसन पर स्थिर भावस धूनी जल्ये हए वैठेरदे। क्नरक्रेी ( 1 । | 
^ ए | थोदी-थोदी देर बाद दूरबीन के सहारे देखने रगे कि बाबाजी जिन्दा हं यान । अशूय ५ | 
^ 5 पोड ओर गोलियां चरने ठगी, इधर बाबाजी ने सिरी अपना बयोँहाध दालक तरह | 1 | 


सामने करं छवा { तमाम गोठ बावाजी ॐ दाने, वाये ओर ऊपर शकर रुगातार जाने लगे 


| ८ किन्तु बाबाजी काबाकभी बोश्नन हुआ) देखच्छर कनं से करली को बड़ा अचम्भा | । 
॥ ( | | इना. अन्ते मे चोद्मारौ हयो जने पर कनै साहब ने बाबाजी कै पापसर आकर आदरपे 1 
1 ५ बार-बार सलाम करके कदा-“बाबाजी, आज तुमने जो अलरौखिक दाक्ति का प्रभावं दिखलाया ध 
। ॥ दै ते यै जिन्दगी भर मूलने का नद्य । चँदमारी के समय मैने आपको इर्‌ द्फ़ाएकंददी { 11 
 इाच्तमें स्थिरवैव इ्ादेवाहै, इससे मै भचा दोगयाद्र मनि खनादैकि 
रकार की जिस पुस्तक मेँ अलोकरिकि घटनाएँ ङ्ख जाती दँ उसमे इन घटनारजो को 1 
मीसाहवनेक्लिख्खाहै। ` 1 








५ (| भोस्वामीजी--नागा बाबा बड़े शक्तिशाली पुद्षदहै; तेपका गालाभला ॥ 
रवव आज्ञकल उस टम क शक्तिशाली लोग बूत “^ 








"अ | ्ीध्रीखडशुख्लङ्ग [ १९०६ खं० छ. | 


गोत्वामीजी-भक्तराज महावीर पधारेथे! उन्हीं के बरदानसेनागा 
बाबा. सिद्ध इष दहै ध 5 
“महावीर क्यों अये १५ 





गोस्वामीजी--सम के नाम से गहरी संख लेनेके कारण { फिर रामस्क ` 


हावी क्या वेढे रह सकते दै ? बावाजी ने तमसे डच कहा ? छ 
| मै- बाबाजी के दर्यन करने को भे अक्सर जाता था, ओर साधारणतः यदी आशीकीद 


| भोगता था किसुन्ने विश्वास ओर भक्तिम्लि) आश्ीवोद्‌ मोँगने पर बाबाजी चौक उस्ते. ध | ध : 
4 भे; मेरे सिर पर हाथ फेरकर बडे स्नेहसे कते ये--अरे तुमने तो भगवान्‌ का आश्रय 1 
` च्ाहै। इम्दारे गरजौ ब्डेही दया! वदी तो मालिकद। ` बही विश्वसबनौरभक्ति 








वलि ह पूरे बन जानोगे ।. आनन्द करो, आनन्द्‌ करो । 


दे 
(1 पतितदास बाबाजी 








` कावादे ही दादा ते उना-- एक बहत ही प्राचीन महापुर चयोष्याजी कै = 
रस्त मे किसी निज॑न छरी मे रहते है; किन्तु उनके दशन मिलना बहुत कठिन है । पहले 
कभी-कभी लगातार छः मदने तक वे खाना-सोना छोडकर एक आसन से समाधि ल्गयेवैठे 





८ रहते थे; दूसरी चमादी मे, किसी-किसी निर्दिष्ट समयपर, लोगों को उनके दशरन दी | ध 
५ जतिथे। आजच्ल वे तीन महीने का अन्तर देकर तीन महनि समाधिस्थ रहते! ५ 
1 ध मुञ्चे सबर मिली किं आजकल ` समाधि मेँ नहीं है; अतएव उनके दनक्ष ` 
१ । इताबखा हो गया। बाजी के दशन क्रनेकोजानेमें दाद्‌ बार-बार रोकरोक करने ५ ^ 

। छने ; क्योकि बाबाजी के मजनङुटीर क दरवाजा अक्सर बन्द रहता है भौर जब तक वे ध 

स्वयं किसी से भेट. करने कौ इच्छान कर तब तक सब लोगों को उनके दर्शन नहीं हेते ` ५ ५ 


















(^ मेरा भला केसे होगा १ बाबाजी ने वद्धी उमङ्गसे मेरे सिर पर हाथ फैरकर कटा--'ओौरं 








1 -अवह्थावण | -अथनलण्डं ` श 
८2 मैने धीरे-धीरे आश्रम मै पर्हुच्र देखा कि वावाजी के भजनङुटीर का दरवाज्नाबन्द = 
 है। भने बादरसे दी बाबाजी के उदा से साङ्ग अगाम क्वा! घिर उबतेदीदेखाक्रि ` 
 उन्दनि दरवाजा खो दिया दै। सुने बदे स्नेह से बुलाकर कहा--“आञओ बचा, आयो, = ` 
` च्य वैे। यदी देर पहले में मारून पड़ा कि ठम ययँ जानोगे, तमी से इम हम्ह = ` 
1 किए वेह बाबाजी इकटके मेरी ओर देखते रै! थोडा ठदर-ठदरकर वे चकनेः | 1 


इहै! धन्य दो गया] जब बावाजी कौ उमंग कुठ कम हई तवने कदा-शवाबवाजी, ` | 


क्याबचा१ सव तो पूरन हो गया\ उसीकाठे कष्यानकरो। मैँदेरतकडनके ` ध ॥ | 
प्रा वैटा रहा। वे कगातार रोते रटे, जर उदर-घ्दरकर्‌ वही एक वात कहने क्ये+ ` 
` बाबाजी का शारीर बहुत पुराना है । कोद डेदसौ वषेकेदेगि; ल्म्बाक्रददै; गोराख्गहै; ` 
चरा युखब दी तरह लाल है; दादरी, मँ जीर के सब सरद है; हा्थो-पैरोके नाखन | ` 


1 इतने बढ ग्येदहैँकिकेंटिया की तरह मुह गयेदै। बात-बात में ओंखों से ओंपु. टपक ध 1 ५. 





प्रहत! देखकर बड़ी अस्ता हुई 








इषे! ये वड़े मास प्ेमिकदह। देखो, मलु्य तान्विक साधन करनेषर ` 








 रङ्गमंहल | हयुभानगलहौी म किसी साधु के दशन इष हैँ ५ 
४ 1  गोपालदास बाबा 

















न भयो र योध्या तक अने-जाने का गाद्धी का किराया ही 1 





 वहचखरपते दादा 


गोस्वामीजी ने कहा--पतितदासख बाबाजी तान्त्रिक साधन करके सिद्ध ` 
५7 भी कैसा परेमिक होता है ! णेस पुरुषों का दशेन हो जाना खज बात नहीं हे । 
एक दिन अकस्मात्‌ एक साघु ने आकर दादा से कहा--“'वावू साहब, रहमहक् य ` 1 ॥ 


१ एक साधु को कान में बद़धी तकलीफ़ दै! आपको खरबर दे दी है; अब उनको देखना न देखना \ 
आपकी मर्जी पर दहै! उनके पास रुपया-पैसा नहीं दहै। नतोवे आपकी रीस दे | 





इ = ्रीभीसदशुवसन्ञ = `  [श्खदसंर 





भस के नी एक शपा से एक वरदे सा निल आये । ` उने कान के भीतर बहत ` 


` यैलजमग्याथा। दद ने जब उसे निकाल लिया तब दद हट ग्या । 





त बाबाजी को देखने से वदा आश्य हुमा । शरीर इबख-पतचा दै । पसा कम 9 
५ भानो हडियों के उपर सिप्र चमडी ही चमडी है। चमड़ीकरह्ग अस्वामाबिक क्फ़ेद है-- ` ८ 
बिल्ल दु की तरह ।  बिन्ल चेद सा भस इचः चमदौखा जर तेज-पूणै है ! चदा 1 
 भ्खकुराते रहते ई । ने सना कि बाबाजी की उस्न डेद्‌ सौव्धसेभीपर दै सङ्गमहल ^ 


के वृढे-वूदे साधु मौ नदी जानते कि उस अँधेरी गुप मेँ बाबाजी कब से रहतेदै। वे. दिनि 


रमे सष्ठ एक बार, रात के परिच्छे पदर, साचि किए बाहर निकरते है ! ` रङ्गमहल ` 4 





लोटते खमय नमस्कार करके बाबाजी ते आकीगीद्‌ भोभा । बाबाजी ने हाथ जोकः 





` ` मदुगद्‌ दोकरर, कटा--रामजी बड़े दय है, क्डे दथा है | उन्दी का नाम <कर उन्हीं 







पाया \ अव नाम जपो, जौर आनन्द करे । 


तुलसीदास बावा 1 
मै फिर कदन लगा--अयोष्या भ सरयू-किनारे एक मन्दिर मे बाना तसीदासरहते 


ऊ दुमो को साल में एक बार भी दशन नही होता । चे भा इसी शफा मे रहते है। ४ 


। | । के स्थान मे पडा रहा & । अव जो कर्‌ रामजी ¡1 बन्चा; बड़ भूम्यि से रामजी का आश्चर्यं प ६ 





1. अयोध्या के वर॑मान साओ मेँ ये बहुत सिद्ध है। दैन करने गयातो देखा कि ` (1 
अ बानाजी नाम का जप करने मं मन्न ६। सामने मौर दोनों ओर बहुत से आदमी चुपचाप, 1 





टे बाबाजी के दर्शन कर रहे है, किन्त बागाजी का चिस ओर ध्यान नदी ६। 


बीच में मानों तनद्रासे चोककर सबकी सर स्नेह से देख कते है ओर फिर सकर (ए प्व. 
दह! बाबाजीने दादा रो देखकर बडे आदर से सामने वेठने के कए शार क्या, गौर 
बड़ी प्रसन्नता से यह. पकर कि आनन्द दहै वे फिर जप करने रगे! बाबाजी माल ध + 

















[ के साथ उनके दाथन्ा दरी सम्बन्धं जान पडा; मन तो 1 


 श्राषाहृ-्रावर्‌ | ध पथम खर्च धः 1 
भै-जेलदारोग्रा नन्द बावरू ने सुने बताया कि पजावाद्‌ कै वेगमभंज में एक ५ 
^ ३ अहात्मा चपि हृए रहते दै । वे कपा करके सुने उक्त चाध के यदौ ले ग्ये। वे महात्मा ` | 

`  कहुतदी उदे है; पले ये किसी राजा के मन्त्री थे । राज्य से सम्बद्ध किसी विषम 

५ + 0 | अनर्थ. कौ सूचना पाकर थे भाग खडेहुए। रस्ते में किसी कस्मि विपत्तिसे इनकी 1 
अशं जातीरदी। पीछे से एक भले मानस कौङ्पा ते ये अयोध्यामेजयि। उन्दी के 
आश्रय में रहकर ये बहुत दिनों से घाधन-मजन करते जरह दै । मैने खनाक्ियेजगाध 
पण्डितै) बहुतसे श्ल, पुराण ननोर दशन आदि इनको कण्ठस्य है । वबाबाजीनेयुक्खे ; 
 कऋक्टा--कठोर साधनं ओर तीर वैराग्य के विना इ भी नीं होता । अपरोबिंनरहै 
|  तोङ्छमी हानि नहीहे। साधनक प्रभाव से देव-देवी के दर्शन, चित्र-दशेनः ज्योति के 0 
।  दर्भन आदि सव हेते है! सदाचार से रहकर गुट का आश्रय ठेते इए शाल की रीति के 1 
अलु्ार कोई साधन-भजन करे तो गुर की छपा से उसका इहलोकं गौर परलेक सुर जातां = . 
इ! दुौन-विज्ञान दवारा बाबाजी इन ब्रातं को अमाणित करने रगे । (1 ॥ 
 गोस्वामौजी ने कहा--शअयेाध्या मं दयुमानगद्ी कडा ही जाध्रत्‌ स्थानदहं। । ॑ 4 । ४ 
वहम पर श्रायः महापुरुष आया करते ह । किन्तु वे अपना पर्चिय आपन ` 
तोन ते केषर उन्ह दु सकता है शरोर न पकड़ खकता है । गुत्तारघार 
ज्र हुमानगद़री यदी दो स्थान श्रव तक ठीक बने इष ह । भाचीन अयभ्या 
कार सव सरयु के पेट म चला गया है । 0 1. 
~  गौस्वामीजी से बातचीत करके मै डरे पर वापस चला जाया । ष्ठ दिन व 
1 कलकत्ता में उहरकर मै इसी प्रकार अतिदिन उनका सत्सङ्ग क्रे क्ण! = ` 11 
|  योगजीषन श्रोर शान्तिसुधा कै विवाह का उत्सव ~ 
४ ¢: पिच्छे कई महीने से मै गोस्वामीजी के पास नदी था। अतएव उस समय के 
| उने क्रिया-कलाप का व्योरा मेरी डायरी में नदद है! कलकता मौर गेडि म ङ्छ ` 
समय तक रहकर २र्माद्यों ययँ रिख लेता हँ । यहि ` ^ 
) भो ष ४ ो क सद से ये बति नने. को मिटेगी तो विस्तार से १ ता. 










































[ १६७६ सं० ह 


 मैत्रके साथ सं १९४५ की फाल्णुन छक ६, छक्वार को विथा है! आषटनिक रतिस्ते 
 खिक्षित ओर सरसे सम्पन्न मालदार खानदान में बेये-बेटीका विवाह कना 
 गोस्वामीजी ॐ किए ङ छठि न था; वन्तु अपने गुर परमहंसजौ क जज्ञा से उन्देनि 
बिना. छ जागा-पीह्ा क्रिय, रितेदारों के ओर धरवालें के रोकनटोक तथा विरोध 1 
करते रहने पर भी, यह काम बड़ी प्रसन्नता से कर दिया है। जामाता पहले से | 
दी गेोस्वामीजीसे दीक्षाञे के ये! साधारण वराह्मसमाज की रीतिके अतुखार ही यह ` 
विवाह रिया गया है 1 टाका के असिद्ध वकील श्रीयुक्त ईशवरवनद्र घोष गोस्वामीजी के भक्त 


ओ गोस्ामीजी ॐ एक दिष्य को साथ लेकर वे एक दिने आकर कहने रगे-- "अब अन्य ` 


मत की रीति के अञुसार विवाह क्यो किया जाय १ दिन्दुभों छो रीति से ग्नि जनिवकि ` 1 





भ छषियो आ सम्बन्ध है, जतएव दिन्दूसत से हौ विवाह कयो न किया जाय = ` 


 गस्वामीजी ने कहा--५अच्छी वात है, किन्तु दो दिन बाद ही उन रोगों को बुराकर का-- ` ( 


मैने सोचकर देखा है कि हिन्दूमत से इन लोगों का विवाह नहीं हो सकता । ` 
ब्राह्मण का एक मी संस्कार योगजीवन का नही हुता; जगद्भन्धु भी अनेक 
प्रकार सरे श्रनाचार कर चुका है। इनका प्रायधित्त होना बहुत फटिन है 









पद्धति के ्रनुखार, रजिस्टर करके, इनका विवाह करना होगा । 





ओर इसके लिप समय ही काँ है? तुम लेग कुच चिन्ता न करा । ब्राह्म . 


५.  भक्तिभाजन श्रीयुक्त नगेन्दरनाथ चपाध्याय जौर रजनीकान्त घोष ने क्रमश्च ` 
 गोस्ामीजी के बेदेेटी के विवाह मे पुरोदिताई की थ 1 विवाह के स्थान मे गेस्वामीनी = 
मौजूद थे; गारैसथ्यधर् क सम्बन्ध मे उन्दने जो अपूर्व, सारगभित बौर हदयसपरशा उपदेश = ` 

दिया उसे खनने से सभी खाम इञा था बौर सभी विमुग्ध हृएये। पुत्रकोउन्देनि 














गया के ाकार्रागज्गा पाड के रघुवर बाबाजी 


एक ८ वर्ध॑ तक जंह्यचयं से रहने की अज्ञादी। गेडारिया आश्रम मेँ, इसके उपलक्षमे, | 
सौर जन्य करई सिद्ध युखष प्रधरे ये! बरवाहं 


आषाढ्-धावण | र पथतः वरद ब 
श्रीधर फा पागलपन ओर पहाराज का दण्ड देना 4 
ध गेडारिया-आश्रम मेँ रहते समय कुछ दिन तक श्रीधर चछ पागलपन वेद्‌ बद्‌ गया । 0 
। 6 था उस समय उनके लोकाचार-विरुदध, विवेक-दाल्य, गित कामों से सभी गेडारियावासी | 1 ¢ | 

1 बहुत ही उब गयेथे। श्रीधर फे उत्पात को बिच्छुक रान्तकर देने कै किए, दिनरात ` च 
उदि रहनेवाठे, कुछ असदिष् लोगों ने विपम पद्यन्तर स्वा । उन अतिरदिसा-परायण व्यक्तियों ^ 
क दारुण छुचकर का स्वयं पता पाकर गोस्वामीजी ने उन लोगो को षड्यन्त्र से चल्ग करने 
` कलि मक्त श्रीषर शन वेहद दण्ड दिया था; ओर श्रीधर को वयँ हयनेकेकिष्‌ उन्दने 
 गेडारिाबालो को आज्ञा दीथीकिनतोकर$ श्रीषर खा साथ करे बौरम उसे मोजनदे) | 
| श्रीधर कमी तो भूखे रहकर ओर कमी स्नेहमयी ्रयुक्ता योगमाया महाराजिन क छिपाकर | 
| दयि इए ञट्डी-दो-ख्ी भात को खाकर, पेद तले पडे रहकर, कसी तरह दिन | 
तिरश्ले क्गे। उन्हनि किसी तरह गोस्वामीजी को आश्रय नहीं छोडा। दण्ड १ ४ | 
५ कै अतिशय कठोर हने के कारण श्रीधर वच गये! उनकी दुर्दशा देखने से उनके 1 | 
शच्रबी कोदयाओआ गर्ईै। उन्दी लोगो ने अन्त मे गेोस्वामीजी के पसजाकर इख बर 7 
श्रीधरको छषमाकरदेनेका जतुरोधक्िया। ` ८ 
८1 0 धूलगेत्सव 4 
(मेरी भसावधानी के कारण निन्नङिखित बरना दीक स्थान पर स्निविषटन्दीकीजास्की।). = 
(1 इकरामपुर के डरे मँ एक दिन गोस्वामीजी ने वातो दही बातेँमें कदा-सबार्‌ | 
|  भल्टोत्छवं करना चाहिए 1" यस्मा मे से बहुतो ने धूलूट उत्सव का नाम तक नही खना = 
था। पीश्रीजदैत भु की ाविौव-तिथि माषी-सप्मी को. शान्तिपुर भे. हर साल गई | 
एक महीने तक गद उत्सव इभा करता दै । -दोली क समय जिस तरह गुलाल दश्चया ` 
। जाता है उसी तरह इष उत्सव भे सदकीतैन क समय रास्ते ढी धूल उद जातीदै, | 
इसी से इसका नाम “धूलटः हो गया दै । ८. 1 
: . क दिन नाद्‌ श्रीयुक्त कविहारी पोष के घर शुरभाश्यो का एक दिन निमन्त्रण 
। भोजन के अन्ते श्रीयुक्त दुगौचरण | म रप ध राय ¡ महाराज ने ज धुल्ट की 






























शै  शीश्रीखहुगुख्सङ्ग [श््ध्ैसं० ` 
गोस्वामीजी छो सूचित किया गया कि इस वार धूलट उत्सव क्या जायगा । दी समय ` 
सिलहट से ढाका भे एक अन्धे वावाजी परे । वे गेस्वामीजीके डरे मेदी उतरे ओर 





५ बाबाजी वदी विचित्र रीतिसे स्वयं शङ्क जर मेजर बजातेये। वे एकर्मेजीरे कोचितं १ 








मधुर सङ्गीत तथा बाजे की मधुरता से सबको सुग्ध करने लगे । पदावली को गतिगते 





५ ~ स्खदेते भौर दूसरेको हाथमे लटका क्ते, फिर सद्ग के ताक के साथ-साथ दाथ दिखने ` ध 
की हिकमतसे एकमजीरे से दूसरा टकराकर ताल पर बजने रग्ता था! धृूक्ट उत्सव | 
कै करई दिन पदडे सदी अन्धे बाबाजी के अपूर्वं कीर्तन-गानसे आश्रमे सदा अनन्द 


; श युदारा टे र्ग । 


६ दधर माधी-पप्तमी तिथि आ पर्हुवी । आठ बजे के र्गभग श्रीयुक्त कुज बाबू, ८ । 0 
विधु बाबू शौर अ्रषन्न मजूमदार प्रति, डरे के दृखरी ओर के कदमतत्म* मेँ गोस्वामीजी 1 


; को सामने करके गने ल्गे-- 
| इरि बोबो मुखे, जावो सुखे बजधाम 
किते तारक ब्रह्म हरिनाम 1-इत्यादि 






`  गस्वामीजी रास्ते मे गिरकर साङ्ग प्रणाम करने के बाद्‌ धृ लोटनेल्गे। फिर 
उत्ते ही दोनों हाथो से धूल उठकर, जय सीतानाथ' “जय सीतानाथः कहते-कहते, चारौ १ 





८ शरोर फेकने ठ्गे। शक्तियुक्त धूल का स्प्चं होते ही, परु भरे, सभी के भीतर एके ` 








भावे का सन्चार हो गया। देखते-देखते वे लोग भवोन्मत्त अबस्था मं हुंकार भोर 1 


गर्जन त ५ करते तथा धूर फेकते हुए उदृण्ड चत्य करते-करते गेस्वामौजी के साथ-साथ अगि ्‌ । 
` बदुने कगे! इसी समय कई ओर कीर्तन-मण्डल्ो अकस्मात्‌ आकर सङ्कीतंन मेँ सम्मिलति = ` 
दो गई । शन सद्धीतैन के कोलाहल भे शदङञो ओर जीरो की ध्वनि मिलकर चारो दिशा | ५ 

































|  आषाद्र-भ्रावण)  भथमखण्ड  श्देड 1 
मेँ जने लगी । गोस्वामीजी बहुत उचछल-उष्टल्कर चत्य करते हुए चये दिन्छु भावाधिक्य के व 
ऋरण ई पग आगे पर्ुचते-न-पहँवते वे, मति रक जनि के कारण, निर पद्ने कगे । इस ५ 
समय उमंग ओर आनन्द की इकचक सौ मच गई । प्रवल भाव के बगूये ने ठगातार वदृते-बदते ` ष क 
अपूव धूरकेदेरके स्पशं से दशेकों को अभिभूत क्र डाल । रस्तेके दोनों ओर्‌ स्री-पुरष, | क 
| ; ५  बालक-वृद्ध, कुरी-मजद्र, दृक्तनदार प्रथत जो जिस हारुत मे था वह उसी अवस्था में | 11 १ क 
1 ` मन्तर-सुग्ध की तरह देखत रह गया । किसी-किसी अटारी पर चिर्यँ वेडध होकर सद्कीतैन के ` 0 ॥ ॥ 
स्थान में कूद पड़ने की चेष्टा करने र्गी, बच्चे भी जगह-जगह पर सूचित होकर शिर पड़े! 0 
|  . यह महासङ्कं्न इतनी धौमी चाक से आगे वदने रंगा कि पँ-सात मिनिट क ५ 6 
| ध रास्ते कै श्रीविहारीलालजी के मन्दिर मे पहुचे को पूरे तीन वंटेच्ये। इस तरह सदातन | ६ 
इतरापुर, पररासगंज, बेगलाबाज्ार, पाट्वादली, शँलारीवाजार जोर च््मीवाज्र में पूकर = : 
तीसरे पहर तीन बजे इकरामणुर मे वापस आया । तव मकान के दर्वा पर अन्धे काची 
। ( आकर यह गीत गने लगे--नगर भ्रमण करे आमार मोर एको षरे, आभार निताई णले 1 1 ५ ६ 
` षरे । इस समय जो भाव उदीपित हुमा उसकी नई उमङ्ग मे सभी दुबारा उन्मत्ते शो 
 ग्ये। इख प्रकार बहुत समय बीत. गया। धीरे-धीरे सद्धतन रुकने प्र शूमती हद = ` ५ 
जनता ने शान्त-भाव धारणक्िया। | 
४ इस विचित्र भावोन्मादकारी धूलयटोत्सव के नगरकी्तैन से ठकावासी रोग बहुत दी 1 
 । ५ युग हो गये भे । एक अस्पवयस्क बालक के १०।१२ षष्टे तक्‌ अचेत रहने से उकेपिता- = ` 
माता उसके जीवन से हताश दो ग्ये। वे लेण गोस्वामीजी के पास आकर, व्यु 1 
` . ष्टेकर, रोने कगे । तव गोस्वामीजी उन खगे के घर गये ओर उसको छ्ूते ही स्वस्थ क्के क | 
चेय । एक घौर जगन्नाथ स्कूल खा १४१५ वषे का छात्र, धूलोत्सव के सदी 
मै मावाविश्च मे इतना मस्त हो गया कि ६।७ दिन तक रहकर रास्तेरास्ते ्ेरेषष्ण | 
` कहँ हैः भिरे छृष्ण कों दैः ककर रोता हु दढता रा था। दिन क अधिक समय मेँ ध 1 
उसे बाहरी चेत न रता था! उसका नाम अश्रिनीढमार मि्दै। षर विकरमपुरमे 
उसके धरवाछे ओर स्वजन बहुत दिनो तक उसकी यह हाखत देखकर डर गये बीर ५ ५ 

















1. लभोदशायलह्क ` [श्वस 


` जे कह्या--“यह लडका यदि भ॑ ष्वा के पास रहता ते इसका खाखा चद 1 
 दता। खैर, इगली शिले = अन्तत पक गाँव मे प्क भले घर कौ बह की ` छ 
 हरिकी्वैन मे यदी हालत हे गद थी । इससे घर के समी लेग घवा गये। 
तवं पक ब्रह्य > जाकर कहा कि किसी पुजारी ब्राह्मण के न्योता देकर ` 

भोजनं कराद्पः छ्रोरं उसकी जूटन बह के खिला जिए ता उखक्री 
साधारण हालत हे जायगी 1 चर के आलिकनेपेलादीक्ियाताब्ह । 


का मावविश दुर हे गया!" 





तेते खना कि अश्विनी के साथ भी यही बतीव किया गया था, जिससे उसका 1 


. | स्वाभाविक अवस्था टोट आई थी । इस महसङ्धीतेन के प्रधान गायक ओर वादकं श्रीयुक्त 


छ्ललाख नाग ये। जिस उमह्घ के साथ वे छः चष्टे तक कात | गति-बजति देये ` 
उका खयाल करने से बहुत रोगों को आश्वयं हुआ किं यह काम उन्दोनि किस दक्ति के 
 प्रवाहसे द्विया) कुछ दिन पहले इन्दं इज का छो एक दिन छती से कगाकर गोस्वामीजी 











द्यलभव किया था वही सुख आज दनक स्पश से मिलाहै 
लाल क योगे्व्ं पर गुरभाई्यों का र्ध दोना 


ने का था--“सनातन नास्वामी का आलिङ्गन करके महाप्रभु ने जिस छल क ^ । 





शान्हषुरनिवासी वालकं साधकं लाख्चिहारौ ब के जातिस्मरल जर धर्मजीवन ` 


1 ् नं अद्भत उत्कर प्राप्त कर केने के साथ-साथ उनकी प्रवीणता ओर येगेश्वयं की चचौ चरो ओर्‌ - ` 
कैक गई ह । बहुतेरे युरुभाद्यों को तो छाल्विहारी के अ्रभावसे सुग्ध होने के कारण गोस्वामीज 4 
की ओर भी विश 
सनभ है 








वशेष हम से ध्यान देने का वैसा अवसर न्दौ मिल सटा हे।  गेस्वामीजी ` 
ओ मीर लाल है नित्यसिद्ध--इ्ख ठंग का संस्कार मी किसी-क्सीके मनम ४ 


. उद्यन हो गया है । गुरुभाय के बीच लाल ऋ असावास्य च ` जीर अरतिपत्ति कैलजने 


से किसी-किसी कौ शुरनिष्ठा षट जाने ओर शोचनीय परिणाम का आरम्भ हो गया दे । 
दुबारा भागलपुर आना 


मेर दद धरर ` ५ 


करके मे फ़िर 


` ` 


खज्ञरपुर छी पुलिनपुरी मे बिल्ल गङ्गा-किनारे चह कमरा है जिसमे कि रहता = 
॥ मने जिश्चय किया कि जव तक बीमारी न हटेगी तव तक यही र्गा! मीजी ` ध 
0  -कासाथद्कृट जनि से अबतक का डायरी लिखने का उत्साह बिखर ठण्डा पड़ गया ! अपने | . 
`  त्सित जीवन का चित्र अङ्कित करने मेँ खम ही क्या है; उल्टा जो लेग उसे देंगे उनका क 
८ |  लुक्रसान होने की दी आशंका है। यदि सन्ने फिर कभी गुरूदेव च दुरेभ खाथप्रप्त हआ १ ध 
को जी भरकर उनकी तीषस्वरूप पवित्र लीला भो डायरी छिलकर क्ता 
1 आज सेने डायरी छिखना बन्द कर दिया | 2 1 
( बहुत दिन बाद डायरी लिने की प्र्त्ति ॥ 
५ नियमित रूप से डायरी लिखना छोडे वहत दिन हुए । इस एक वषं मेँ कितने प्रकार 
पौष का अन्तिम की अवस्था आई ओौर चली गदे, उसका खयाल करने से सपना सा जान 1 
 ओौरमाथका , पडता दहे। गुद्देव ने ओर बारोदी के बह्मचारीजी ने डायरी किते रहने ५ 
|  मरथममाग के किष सुने उत्सादितं क्वाथा। अव उचा स्मरण करने सेक 4. 
1 होताडहै। म नहीं जानता कि अपने पाप-पूणं जवन छी घटनां को लिखने की सुन्ञे क्या 9 ५ 
आवश्यकता है। हँ, देखा जान पडता है कि अपने जीवन कौ लास्स घटनार्जो पर 1 
बिचार करने से चसायद कभीमेरादी मल होगा । समय-समय परर स्वभाव मै विरोष । | 
विकार होना ओर चरित्र की चश्चलता देखकर भविष्यत्‌ उन्नति च आशि! ऋ जिलङ्कल खोद ( 1 
` देना पड़ता दै चारों बोर देखता दकि जिन लोगों का, बहुत ही पवि भौर नि वा 
` धर्मात्मा समक्षे जाने के कारण, किसी समय देशा भरम मानं था वेदी समय के फेर 1 
सेजवस्था के चकर मे पड्कर कुक कृदो गये दे! उन लोगो के पिचले जीवन कौ (1 ^ । 
४ ॥ | ।  ठुल्ना मेँ मेरा जीवन भला हे द्यी क्या चीज | बिल्कुल तुच्छ समक्षकर जिनमामूली 
अलोमनों की परवा साारण आदमी तक नहीं कते, देखता हँ मरि उन्दीमे विधिके 
चक से पकर महान्‌ तेजस्वी पवित्रात्मा लोग भी चकर खा रेषे! अतएव मेरा भरोसा = ` 
ही क्या मै कितना ही मला वयो न दो, मेरा डिग जाना बहत ही सन है; भौर ` 
डिग जने पर फिर अपनी जगह पर प्च जाना टेढ़ी खीर है! मैं बखूबी जानता द्र कि ॥ 
ब तक सरे गुरुदेव की दथ पवित्र मू्तिमेरे हृदय में जागरूक रहः उनकी स्लेदद्शे ` 
ति भे भकादित बनी रंदेगी, तब तक मेरा पतन नदीं होने का ; मदात्मा की वातो 


5 पोषम] ` : : प्रधनखणड 












































१७२. | । 2 भ्रीश्रीसद्‌शुख्स्ग [ १६७६ सं० (व ८ 
को बद्धा समक्नकर जव यौर समी को तुच्छ सम्ुगा, तब मेरी उन्नति होगी दी च्छितरह१ 
समयसि मै इसी परिक के मारे बहुत हौ वेचैन रहता । . चिन्तुेखीदुमतिभैर ` ` 
अवनति होने प्र शायद यह डायरी ही मेरे कान ख्डे करे ओर युके सद्गति के मागे प्र ` 


 ख्गावे। . म अपने जीबन की सच्ची घटनां प्र तो कमी अविश्वासकर नसर्कैग। ५ 
इस गन्द, कृदेकचदे से भरे हुए, जौवन-पङ्क में मेरे दयाल गुरुदेव की स्ेहद्धसे समय- ` 
समय प्रर जो मनोहर कमर खिर जाताहै उसे यह डायरी द्यी कसी दिन मेरी नन्र 


| | के आगे क्र देगी। बुरे समय में यद्‌ डायरी ही गृष्देवष्छीयादकोफिरसेताजाकर 1: 
देगी, इस निणेय पर पर्ुचकर भने फिर डायरी लिखने का विचार पक्का क्िया। श्रीश्रीगरुदेव ` 





| ध | ` के चरणकमले मे मस्तक छकाकर, बारोदी के ब्रह्मचारीजी की पतिर सूरिं का स्मरण करके, 0 
भव फिर जीवन की सखास-खास घटनाओं के ज्खिने को तंयार हौ गया दं । 4.४ 


सत्सङ् की भराति । गङ्खामादात्म्य ओर पेण मे विश्वास 


रहने रगा । अव भँ एक निर्दिष्ट नियम बनाकर उसी क अनुसार खारा दिन विततान रगा । ५ 
| गुरुदेव की कृपा से एक भजनानन्दी सत्सङ्ग भी सुन्ने जसानीसे मिल गये) सुना ५) 


| था कि टा कालेजियट स्दूल दे मास्टर श्ीुक्त हरिमोदन चोधर ने शख्देव से संन्यास की ` 1 
। 4 छु नियमपदति ग्रहण की थी । कठोर वैराग्य के सहारे वे सवेत्यागी उदासी की तरह ` ॥ ५ 
।  पैदर ही बहुत पयेटन करके, छ समय से, भागव्पुर आये इए हे ; रस्ते-रास्ते हरिसद्कीतन 4 


` भागलपुर आ जनि प्र भौ मेरे ददं भें इच कमी न इदं । सौ धारणा ह गदे क्रि : ४1 1 | 
अव बहुत दिन तक बचना सुशक्ल दै। मेरा संसार मेँ आना व्यथं हा ; जेसी श्छ थी = ` 
` उस तरह भगवान्‌ क नाम न ठे सका । इस प्रकार घराहट ओर रिक के मारे भै बहुत बेचैन ॥ 





के भाव की तरङग उत्पन्न करके उन्होने जनता क हृदय मे धमै का चमा बहाया है! 1 4 








ष | स्वामीजी कौ वेदद्‌ श्रद्धा-भक्ति करने लगे । दहर में प्रसिद्ध हो गथा क्रि श्वामीजी सिद्ध । - | | 1 ं ्‌ 
0 है। गुरुदेव की स्वामीजी को यह खास आज्ञाहैकिवेएकदिनसे अधिकक्हीपर 1 
मे बहर) स्वामीजी का यही नियमदह्ेगयाथा किन्तु हरिसङ्ीर्तन के कोभ से मक्त कः 1 


देकर स्वामीज) उस अज्ञा उद्ट॑घन्‌ स्र के |; - श्व ती संन्यासी र मेरे छर विभि व 


। : ॥ र निषेध केसा इस. धारणा से स्वामीजी शुस्वाक्रय क्री प्ृर्वानम्‌ करके तृरीर बाबू के । ; (1 
यहोँरहनेल्गे। एक बर प्रतिदिन हरिषङ्कीतंन मे भाववेदा कौ उमङ्गमेजेसेवेस्वको ` 


छ ओचक्ता करने. खगे, दूसरी ओर वैसे ही संसग मे पडकर मांस जीर चठे-मटे आदि की द्रत = ८ 


|  सेँगुषकी आज्ञाका उष्टवन करके भीतर-ही-भीतर दिन-्रतिदिन मलिनिदते जनेखगे, ` 
|. १ इसके बाद एक दिन स्वामीजी, क्ररीब-क्रीव अधि षिड की हालत से, मेरे पा आकर कने ` ध 
क्मे--भाई, सुनने बचाथो। मेया सत्यानाद्य दो गयादै। संन्यास भावके साय-वाय | 
अदेव ने कृपा करे सुने जो अवस्था दी थी वह गरायवदहो गदे) हायःदाय! मै एक 
नये राज्य में पैव गया था, नित्य मेरे सामने नये-नये दद्य प्रकादित दोतेये।! दौनी | 

\ . दिक्षा मेरे लिए इतनी साफ़ हो गई थौ किदिन भरमें यदि आध व्ण्टे मी चन काङ्छ | 
नमिकल्तातोमे केचैनदहोजाताथा। सद्क्न मे यह दर्शन शीर भीसाफ्रहोजाता था; ` 


अतएव भँ यह कदता इभा घूमने फिरने छया कि कँ है सङ्धीतन, को दे सद्र्वन 


` यरदेव ने कदा था-^लगातार नाम का जप करते रहना, इस नाम से ही खव कुच ` 





| ` द जायगा।' चिन्ु इनाम की चपा सङ्धरतन की जोर मेरा दकव अधिक छेग्या। ` 
` क्स सद्कीतैनकेरोम से ही शुरवाक्य ओर संन्यास के नियम कौ परवा नक्रके 
भनि वच्ठील. सादन के घर आसन जमादिया। कौतेनमनित्य नये-ये देन हेगि, ` 


इवरोभसेही शुव्देव की निरी एक जज्ञाका उदन क्ले सेमे सरमे फस गया! 















एक आज्ञा का उ्ट॑वन करते ही दस नियमों में शिथिलता आ गद । फिर तो आचार छोडकर, ` “ 
स्वेच्छाचार्‌ करके, कम से सव छ खो बैठा! कछ दिनि नीतते-न-बीतते मेरे सड्धीतेन 





49; * |  अीभ्रीसदृशुर्सङ्ग  _ [एव्वं 





५ स्वामीजी छात्रावस्था म ज क्ठिज मैं मधुरा बाबू कं बर्हत हीभरिय छन्रथे\ ५ ( ध 
मधुरा बाबर स्वामीजी ने जब चाक्र -सक्र अपनी दुरवस्था का हार कह नाया तब उन्होने ५ 


करल २५) मासि वेतन कर दिया; भोजन आदि कौ व्यवस्था ह्म लोगोकेसाय ॥ ध 
` हीर! श्ाम-सवेरे वो कौ तीन षण्डे पाकर बचे इए समय म स्वामीजी नियमित ॥ 
दूपे साधन-भजन करने ल्मे! हम छेोग महीने के अन्त मै स्वामीजी के वेतन कक 


पये उनकी खी ॐ पास भेजने खगे 1 नियम से चरकर करोर खाधन-भजन द्वारा स्वामीजी † 


ज थेडे समय मेदी अपनौ दुरवस्था को धार ल्या। अग स्वामीजी केसाथसे | 


सन्न बड़ा आनन्द मिलता है । 


मथुरा बावू के युंशौ श्रीयुक्तं माव्य यति हमरो केहीडेरे मे रहेदहं। ` (4 


। ५ यतिवंश हने से ही, जान पड़ता है, उनकी अटति स्वनाव से ही घ्तिक दै! क्रायदेखे 
द्तर का काम्‌ करकै बचे हुए समय में वे सिक्तं धम^कम ही किया क्से! चिकार कौ ५ 






` सन्ध्या आदि ब्रह्मण क नित्य कर्म जर गङ्गास्नान करने तथा अपने दाथ ह रवार जाश ` ॥ 
भोजन करने का अभ्याख उनका बतं पुरन हे \ राधा्ृष्ण कहते ही उनकी आख भर 





1 आती है! वे्रायः अतिदिन तथाद्कष्ण-लीला-विषयक पद बनाया करते द । कतरा | 
। 0  ऋम करते समय मी अदैतुक भाव की उमज्ग मं कमी-कमौ वेक्राबू होकर गिर प्ते; 





४ ६ अतएव मागलुर आनि पर भगवान्‌ की छपा से सुच सत्व ५ 


0 हमारे डरे ॐ पूवं ओर खविस्तृत गंगाजौ इ--आज ट बाट जारी दो जनि से धारा ८ 
` छ ट गह दै ! बिड गङ्गा-किनारे पर द्र, हमेशा विद्ध बाचु का सेवन करता रहता & ध 





तु गह्वाल्लान करने नदी जाता । धा हुआ जल स्थिर रहता हे अतएव 
ह यत्ति को मानकर मेँ ङँ के पानी से नहाता र \ 








एव अधिक निर्मल ` 
रद्य स्वामीजी बर महाविष्णु ६ 





माध | ।  प्रथमखण्ड 0 १ ` ५१ । 
कि सू्यौदय चे पदे गगास्ान कर लेने से शरीर की सारी ग्ठनि ओर सुस्ती हग जातो है ` 
तथामनमभीमनोक्लिग्धदोजातादहै; ल्लान करते ही हृदय मेँ प्रफटता ओर पवित्रता 


आ जातीदहै; भगवान्‌ के नामका जप सरस भाव से अपने आप होने लगता दन 


सब बातों का अनुभव सुश्च चानघ होने कणा ! एक दिनि गङ्गास्नान करते-कसते कक्स्मात्‌ ` 
मसी जाति जीर वंश क संस्कार ते आकर मुक्ते दवा ल्यिा। रेसाजनप्डाक्रिइन 


गङ्खाजी के जल का स्पा करके पिता-वावा आदि पूवेपुरषों ने यह सोचकर बहुत दी आनन्द 1 ८ | 
माना दहै कि (हमारा उद्धार द्ये गया |` प्राचीन समय में योगियो मौर ऋषियों ने इषी गङ्गाजल ` 


से भगवान्‌ कौ न जाने कितनी आराधना उपासना कौदै! नजनिक्खिगुणको प्रत्यक्ष 
देखकर वे गङ्गाजी कौ स्तुति, पतिततपावनी ओर मोक्षदायिनी कहकर, कर गये द| पररोक ` । १ 


मँ रहकर यह ग॑ंगाजक पाने से अव भी उन्हे न जनि कितनी प्रसन्नता होगी] मै ~ 
0 भाज उनके नाम से अक्ललि भर-भर के जल दँगा। यह सोचते हीम रोवाखादो 
ण्या\ रसा मादस हुआ क्रि न जाने कितने योगी, ऋषि ओर देवी-देवता तथा मेरे ¢ | 
 पूैषुरुष आकाश मे उदरे इए आन स्च जश्ीकीददेरदै दहै! मेँ दोनों हाथों कौ भवि ` ` 
मँ जल भर-भरकर उन लोगों का स्मरण करके ऊपर कौ ओर छोक्ने कणा! इख्सेगुन्चे ` 


५ बहुत आनन्द हआ । देवी-देवता, ऋषि-सुनि ओर पुरखा रोग अज मेरे कायं. से सन्तुष्ट 


॥ _ हए है--इस कल्पना मे सारा दिन बडे आनन्द ओर्‌ उत्साह से बीता! कस्पनांहोनेषरभीः 









¢ इस आनन्द के लोभ को ओ छोड नहीं सका प्रतिदिन गङ्गाल्लान करते समय उन रोगो को {4 
जलदेनेर्गा। फिर एक दिन खयाल हुथा--जव जल दे ही रहा द तव रीति के बुखार = ` 
दीक्योन द ्ाल्लोत भरगाी से उन छोगोंकानाम ले-लेकर जलदेने से तो उन लोगों । 
को ओर भी अधिक तृि ओर आनन्द होगा । यह सोचकर मने नित्यकर्म कौ तपंण-णाली को  . | 
1. र ण्ठ कर छ्या। तभी से प्रतिदिन, रीति क अदुखार, नियम से तर्पण च्या क्रतद! . ` 





तन्द्रा कै ्रावेश में उक्रशक्ति का अमुभव 





रात को भोजन कर्‌ चुक्ने पर धाज स्वामीजी के साथ एक दी बिसरे प्र लेक ६ 





शदे क 


| श्डण्दसं० 


छग जायगी" उनके कन क अलुघार मेरे दो-चार बार प्रणायाम करते ह लाधर 1 


सचक्रं अथर की ओर सङ्कचित हो उठ । तरन्त टी उख वचक्रसे एकश्क्तिरीढदके क 


भीतर होती हुई सरसर्‌ करके ऊपर छी सौर चली उस सक्ति की बे-रोक-टोक गति के | 
` साथनखाथ मेरी नसे, नाड्यां ओर रथ मानों फटने लगीं । एक तरह कौ तकलीफ 


| दोने ख्गी अब प्राणायासं करो रोकना चह तो रोक च सषा} एक अदम्य दत्तिः सृञचे | ॥ ॥ ^ | ८ 
| | ध | व्ल भं करके बार-बार प्राणार्यसि कै सास चलनि ठगी) इससे शान्‌ ऊद्धुग भिनी होकर, | | । ध , ८ 


|  नाड़ी-नसों क साथ-साथ, मेरे भीतर जो कुछ था वह सव ।छज +न दे गया । गाह-उ्द 






ऋ ॐेसिवा सममे उस समय ओर छख कहने छी रक्तिही न री । ददं से बेचैन ` ¦ 
होकर मै धीरे-धीरे कररीब-क्ररीव वेदश द्ये गया । थोडी देर मेँ थह शक्ति रास्ता न पाकर | | य 
चक्कर काटकर, अकस्मात्‌ नीचे उतर आई । इस समय बहुत दौ आराम भिला कन्तु ४ . 
इष दशा का अलम प्क भर हो हृभा। दरे ही सण मेश व्ही श्कि 
4 आर भी. भवर वेग से सरखर्‌ करती इद ऊपर की ओर दौड पड़ी । ` बारबार, ( | | 

छ देर तव, इस तरह शक्ति के नीचे उतर जनि भौर छपर च जानेसि मै 


` बिल्कुल सस्त हो गया) अकस्मात्‌ एक बार बहुत ही वेगसे उठकर यह शक्ति 


अणने स्थान मै जाकर बिलकुल ठहर गई । तव तो अँ मानो परमानन्द-घागर भे बिल्कुल ` (4 
इवगया। इसके बाद्‌ जर कुछ भौ कहने क नहीं हे । माम नदी कि यह अवस्था = ` 
कितनी देर तक बनी रही 1 फिर उस शक्ति के मूलाधार चै लौट जने पर सुदचैचेत इभा) 








देखा किसारा शरीर पसीने से तर होकर बि्कल सुस्त हो ग्यादै। बहुतदहीसंशेपमं | | 





त अुमव का क्रममात्र संक्षेप मे किख छिया । इसी समय एकाएक स्वामीजी 


करदह भेदी वे्यके बाद खेद करके उन्दोनि हाथ की कलाई दिले १ 











नया, यद कैला स्वप्र देखा है १ गरंजी मानो तुम्हारे भीतर इछ अक्रिया ` ५ 


भाघ) 0 1 


बद्‌ स्वामीजी ओर विष्णु बाबू के साथ जलपान करके जौर चाय पीकर ७ चञेसे १० बजे 4 ५ | 
८ तक बगरीचे मँ एकान्त में बैठकर चारक किया करतार फिर भोजन कर चुक्ने षर्‌ ५. | 
गङ्गाकिनारे के एक सूनसान शिवमन्दिर मँ चला जातां! यहडेरेखेङ्छ द्टकरहै।! ` 4 


वृद्धं १२ से केकर ५ बजे तक एकान्त म साधन करके घमय विता देताद्रु! तीसरे पदर 


| | (1 हमरे डरे मे बहुत से भले आदमी अते हं । उनके साथ शाम तक महाविष्णु बाबू ओरं ` ४ 1 
1 त्वामीजी धमचचो तथा सद्धीतन करते ह । रतं क भोजन रने के वाद्‌ ज्व तक नीदं | 1 | ^ | | 
८ नहीं आती तब तक हम ऊोगों के बीच धम-प्रसङ्ग होता रहत ह | बीच-बीचमें हमणरोम ` ५ 
(1 रात को बग्रीचे मेँ तमाकके पेड तलेजा वैर्ते हुं। गहरी राति में जङ्कर के भोतर साभने ५ 1 01 


। धूनी जलर नाम का जप करने मेंस बड़ा आराम मिलता दे! दिन-रत मानो दम 
 ,  लोगोके बीच धर्मोत्सव होता रहता है । 0 





| ।  कृत्पना नहीं करता ; फिर भी तनिक स्थिर होकर नाम खा जप करते ही बिना दी साम ॥ 
इए, गुर्देव ऋ रूप अपने आप हृदय में देख पडता दै । इससे सुनने इतना आनन्द मिलता ॥ 





` हैक कत्मना होने पर भी से छोडने की शक्ति नही रहती । 

























ज्य में क्या क्यादहे। यह सब देखकर भँ विस्मित हो रदा 


साधनम श्रसमरथं होने से दिकमत करना 
गङगज्ञान के गुण से थवा देन के लोभ से साधन करने मे मेरा उत्साह बद गा 











अ पीछे लिखी हुई स्वप्र की घटना के बाद से साधन-भजन मेँ मेरा उता यौर भी बद क | ॥ ध 1 
( ` शया) नाम का जप करने के साथ-साथ अलक्षितसरूपसे गुखुदेवकेरूपका मनम य ५ 4 

ह कना ह हो गया। गुरुदेव ने कटा था--'कभी कट्पनान करना) नास ५ ४ ५. 
क्राजप करते-करते सत्य चस्तु अपने श्राप भरकाशित हो जायगी 1 स्जैकमी 


1 दसी बीच एक दिन समरे गङ्गास्नानं करके नाम का जप करते-करते, स्वामीजी क 
घाथडेरेपरञआरहाथा, लर मन शुदेवं के मनोहर रूप में आविष्टथा ढि सकस्मात्‌ 
भये मे, नीले आकाश मे असंख्य वैयतिक तेजोमय सरोद ज्योति से युक्त अपूव सूयंमण्डक ध ८. 
 क्िलाभिलाकर उदय हो आया । पक मर तक उसकी ओर देखते दी मै (जय गुर,जय 
` शरुः कहते-कहते बेबस होकर बाध्‌ पर गिरपडा। क # ॐ: पता नही, खाधन- ५. 













५ १७६ ` ४ १ ह , भचर ५ | 


र्लज्ग | [ १३७६ सं* ` 





ष्टा करने पर भौ देखता ह कि वह काम सुचतसे न सध रदाहै। मै अतिदिन विस्तरे ` 0. 


से उञ्कर कता द कि श्वासप्रश्वास के साथ-साथ नाम का जय करंगा ओर ददताके साथ १ 
५ : करने भौ खग जातः द; किन्तु उसमें थोड़ी देर तक लक्ष्य स्थिर दोते-ननहोते देखता ह छि 1 # 
भेजने क्व मन ओर कहीं चछा गयादै। वारंवार देसी चेष्टा करते-करते हैरानहो जाता 
| षै श्वस-ग्रद्ठसि के साथ-साथ जप करने का अभ्यास किसी तर्हनदींदहो रहाद्ै। ध | ५ 1 
| 1 बहुत चेष्टा करने पर भी जव यह नदीं सधा तब भने सोचा कि एक हिमकत करके गुरुदेव की - ८ 
` आज्ञाका पाखन क्या करगा। दिन-रात मे जितनी बार श्वासप्रश्वास होता दै उतनी ही बार र | 





भाम का जप करने का ने संकल्प किया । फिर गुरदेव यदि कृपा करके प्रतय धास-अवा =` 


4  परञ्सेवैठ कगे तो मेरा प्रत्येक श्वासप्रश्वास के साथ नाम काजप करनादो जायगा। ५ 
४ 1 सोचकर ५ २१६०० बर्‌ नाम चछ जप करने खमा) कट श्वास-पश्वास की ५५८ | | 1 
संख्यान बद्‌ जाय, इसी आगङ्कासे मैने जपदकीभी संख्याब्ादी । ओँ कोई ३०३२ हतार ` 
1 जप केरने क्या । हाथ ओर शख से माम्‌ कछ जप च इतना अभ्यास हये गया ह त सोते समय | ५ | | 
भी अपने आप मेरा हाय घूम जाता हे, यह बात युक्स दूसरों ने हीह संख्यापूयै 


करे मे कगे रने घे यने दिन भर सँ इनी धै नही मिरुती कि किसी से बातचोत = 


किसी तरह उसका अभ्यास न कर सका तव खवीता देखकर बाहरी मा का सहारा न 












(|, ते अुमोदन गुरुदेव करेगे या नहीं) 





करदं बाहर बहुत ही स्थिर रहने पर भी, यंख्या पूरी करने की वेष्टा मे, भीतर-दी-भीतर = 
` मै बेतरह घवरा जता । कदै बार तो इसके लिए मेरा सिर तक गरमहो जाता ।रख्दवे 
 .. नेका था--हमारे साधन मे श्वास-प्रश्वासदही नाम की जपमालाहै।' जब ¢ ६ 





तोर क्या कंग १ पतानदीं कि इस युक्ति से साधारण रीति के श्चनुसार मेरे साधन न ¢ 


से नाटक करता आ रदा हं । पिले साक से य साधन करते समध = ` 





॥ इप है उन्दः 





ौरफिर वदी पक भरमें दाहिनी जोरसे बड़ तेजी से धूमा करते ह) इछ दिन ` 0 
४ तक मने यी देखा ५011 

। (२) दृष्टि को स्थिर करते-करते फिर मैने देखा कि उक्ता चक्रो का आयतन घट गयादै। ` | ध । 
फिर वे जाप में संलन्न होकर एक दौ स्थिर मण्डलाकार मेँ परिणत हो गये ओर्‌ उस मण्डल ध 1 | 
के बीचोँबीच सरसों बरावर छेटे-ढोटे असंख्य ज्योतिभिन्दु प्रकारित हे गये) उष्कै | ॥ ५ | 
चारों ओर ४ सकरेद हीरो के टक्डों की तरह सण्डज्योति किलमिकने र्मी! मण्डले | 
बीच में बहुत बड़ा जीर उजलः ज्योतिविम्ब ठगातार ज्योतिदूबुदो को उगल्ने खगा । कोई ` 
 ३।४ महीने तक साधन करते समय से ही दर्शन होते रे । प 
श (३) माघ महीने के पहले से दी ये द्ंन दूरे प्रकारके गये! गहरे कलि 0 | 
शङ्खके छः छवी परिभित मण्डल के बीर्चोबीच एक सप्रेद चमकीला तेजधपूर्णं मो कड़ा प्रकटद्ये इ | ष | ॥ 
चया! आध इरी की वारह सफेद चमचमाती हुई गूं मण्डल के भीतर समान अन्तर ` 14 
(५ “१ पर रहकर उसको घेरे इए है । .ये दशन कोद तीन महीनेत्कहुए्‌।! ८ 
ध (४) उसमे इष्टि जमाते-जमति अब उखका दूसरा आकार दो गया है! ज्योही 
कई सेकेण्ड के किए इषि तनिक स्थर होती जौर टकटकी वधत है तयोदी ५।६ इवी क, ` 
ज्योतिर्मय सक्तेद समचतुर्युन यन्त्र, वृत्ताकार मण्डर के बीच में देख प्ता है । बेदी ` 
देर तक उसमें तीतर दृष्टि जमाने पर बह एक मटर के बराबर छो हो जाता है बौर बहत ही 
मादा ओर चमकीला बना रहता दै! जयत, चाहे जिस अवस्था मे, दिन को जौररात ` 
| करो, चाहे जव इख ज्योति के दयन दिको तनिकस्थिरक्रेहीहोजतिदहै। = 
च्राटकर-साधन के पके सर मै, एथिवीतत्त्व मे ही, अबतक द्षटि णो जमाता ` 
५ । आता हं युस्देव ने जेसा वत्र दिया हे उसके असार जव आका मद्धि ` 
ध 4 को जमाना आरम्भ कियाद) 1 = 0 7 
` तपण में ह्ायारूप-दशेन । 






















कुत्ते को करपात 











[ श्हणदैसं° 


1 ` श्रत्येक अक्षरि गङ्गाजलं देने के सांथ-घाथ उस जल के उपर अँगूहे बराबर मचुष्य की धरली ` 
आहति दौ चचक छया सुनने देख प्दती है ¦ देवतर्पण जौर छषितप॑ण करते समयरसी 


५ दी फिर वह परुभरके्एि भी नहीं रहती । | 





आज देवतर्पण ओर षितपण करके पित्तपेण कररहाथा, इसी समय देखाकिं 
५८ हाथ के अन्तर पर, गङ्गापार, एक वड़ा सा कुन्ता सतृष्ण दष्ट से मेयं भर ताक रहादै। व १ ( | 1 
५ ८ कमे ऋ सद्‌ मे, दिन निकलने से पटे, वह छत्ता जल मे पैसकर धौरेधीरे मेरी ओर = ` 
 अनिल्गा। स्वामीजी ओर महाविष्णु बाब्रूने उसे खदेढने छी च्यकी; तबक्त्ते ने ` ^ 
दबेग्लेसे बेदी कातर स्वरं मेसा केशसूचकं शब्द शिया कि जिसेः चुनकर छनं `... ` 
॥ ध ध लोगो ने फिर उसको नदीं रोका। माध महानि कीवडे सवेरेकीटण्डमें गङ्गाम नहाने | (1 
५ |  . से भलुष्य एठ जाता है ओर बह त्ता सहज हयी गले तक इवा हज मेरी दाहिनी जर ` | १ 4 
 जरूमें कोई एक दाथके फपल प्र आकर खदमाहोगया; फिरतर्काजकग्ह्मके 
८ बहाव मेँ पड़कर जे बहकर जाने कगा वैसे दी ऊत्ता संह फैखाकर बार-बार आग्रह्‌ के साथं त ( 











भागलपुर मे साधु पारवती बाब । इषटदेव को भसन्न रखना ही 
साधन शरोर सदाचार का उदेश्य है | 


उसी मे प्र॑जा मारने ठ्गा\ | थोड़ी देर्‌ तक एसा हयी करके कुत्ता किनारे पर अद गया 1 र. ध ध 
ममी तपण करके उसी समय किनारे पर आया तु बड़ी अद्भुत बात है कि हम तीनो 4 | 
भादभियों ने चारो ओर नर दौ, पर रम्बेनवोडे बाल के मैदान में उत्ते की कही सूरत ` 
। न दिखलईूदी। तेजी से दौडनेवाला घोडा भी, इतने थोडे समय मे, इतने ठम्बे-चौबे | (4 
भा त क पत ह ! हि ह दाद शाय ए! १  । 





 भागर्धुर के पश्वायती स्थान भे श्रीयुक्त पार्वतीचरण सुखोपाध्याय नाम के एक सदाचारो ८ 


























1: ८ भाष) | रथम खर 4 
वद्यं पटुत दी इच्छा हुई मि इसमें कही पर वैठकर नाम ऋ जप करने ठमू) वृक्का | 
समेत सारा आभम मानों भगवदुभाव से परिपू हो रहा है! भनि वस्ती ेाबदिवा 
त्परवन कीं नदीं देखा! पावती बाबू के भजन करने ऋ कुटीर विस्तृत नारके एकओर ` = 
है! पावती बाबू को देखनेसे एेसाजान पडा मारना एक ऋषि के दशन कर रहा ह । 1 
खली-मरे गेरि रङ्ग के तेजःपुल्ञ शारीर मेँ तेजस्विता ओर पवित्रता मानो व्प्रीहुईैहै! ` ५ 
| वै बारह महीने सूर्योदय से पले ही गगास्नान ओर सन्ध्या-त्॑ण आदि करके आश्रम भे 0 
आजति दै, फिर शालग्राम ओर पश्चदेव की पूजा करके सप्ताती, गीता, उपनिषद आदि 1 
धमम्न्थों का पाठ तथा होम क्रिया करते हे; ग्यारह वजे आसन से उठ्कर अपना इविष्य ५ य 
बनाते भौर भोजन करते ह। इसके बाद षष्ठे भर विभ्रामक्छेङ्टीरके बरामद 
॑ मैरे है; ओर भगवदूभाव में मस्त होकर दिन भर ष्यान-धारणा करते रहते हँ । रत को 1 । 
 अडीहीदेर तक सेते; वाक्ती रातको इका स्मरण क्या क्तेटै। आजभ््वर्षस्रे 
वैङ्घी नियमले रहते! भने खना कि उनके नियमित कामों मेँ एक दिन का भौ अन्तर्‌ 2 
नदी पड्म\ ये षड्दैन के गाय पण्डित है; पुराण, उपनिषद आदि भरन्धों पर इन्द 0 
पक्का विश्वास है; फिर बादबिल ओर द्ुरान आदि कोभीये बड़ी श्रद्धासे पदा क्सतेरहै। 1 
॥ । ` यदय का शिक्षित सम्प्रदाय इन्द “थियासक्निस्टः कहता है! मेने इनके आसन के पास ५ | 
 धियासफ्रीः के संवादपत्रौं आदिंकाटेर र्गा देखा। सुनने बड़ा अचम्भा हुभा कि. अपने ध 
 भजनाचार म निरत जौर निष्ठावान्‌ रहते इए भी ये समौ सम्प्रदायो के धमौधियो की क्वि 
| अकार एसी श्रद्वा वौर भक्ति करतेदै। भैं नही समन्न पाया कि पावैती बार म्द 
भथवाज्ञानी। भक्ति की चचा करते-करते वे रोकर व्याल हो जतिहँ। किरि ्ञनकी ` ^ 
| 1 आलोचना करते समय स्वयं ब्रह्म बन जति दै । बड़ी सरलता से, विनीत होकर, जात्ि-्पति ` 
ऋ विचार छोडकर सभी को हाथ जोड़कर नमस्छरर करते ै। इनका सह्गरु्ने बहुत ` 
पसन्द आया! मँ द्ते ते म दो बार इनके यँ जने ङ्गा! सुञ्ञपर पावती 0 


















` छ्णा! शुध आचरण रखकर नियम-निष्ठ-ूवक आग्रह के साथ साधन-मजन करने का ५ 1 
५ | 4 फर गुरुदेव कीङपासे विचित्रकूपसे मै पनिल्गाथा; किन्तु कुछ समय के बाद्‌ इष ष 
`  दद्नद्याल्च कौ व्यष्टि, समष्टि जीर घट-पट आदि के विचारवितकं मे मेर अन्तर धीरे-षीरे 
( | ष्क ओर सन्देहपूणं हो उठा गुरुदेव की असाधारण छपा की भौ छननीन कखे र 
खगा तब उनके दिये हुए असाधारण साधनराज्य मे भूकम्प होने से महाप्रख्य की सूचना = ` 
मिली! चप्नी याददादत के किए इन अवस्थां का आभास च्चिलतार्ह। दोबार 
राण पद्कर ौर दर्शनशान्न फी तनिक सी चचा च॒न करके सुने यह सन्देह इभा कि ` 
9 ` ्याधन करने की आवरयक्ता ही क्या है ? पुराण आदि से यही हात हता है कि पौरष ` 
4 करने था प्रारन्ध को भोगने से ही चारा संसार चलरहादै। कन्द पौरषकेद्वाराही 
अदि आरण्यं का बनना अवदयम्भावी हो, त ते उसका फलाफलं वड़ा ही अनिधित दो जाता 
। है! क्योकि अच्छे काम कामला फल शौर दुरे काम कारा फल शक जाने पर आरन्ध 
ं 1  काङ्छ भौ भोग निर्दिष्ट अथवा निधित नदय ह्यो सक्ता । फिर य॒दि यी ्रारन्ध का्यकी ५ ॥ 
अत्ति अथवा उसके अनुष्ठान का हेतु हो तव तौ पौरष सर्वथा जर्थद्रल्य रह जाता है ! फिर ` 
` पौरुष के हारा भोग की. उत्पत्ति होना स्वीकृत न किया जाय तो भोग बाया हौ कँसे १ ` 
ओर यदि आर्ध ही सारे कार्यो ओर भोग आदिकाहेतुदो तोउसप्रारन्ध काज ` 
 बास्तव मेँ भगवान्‌. की इच्छाकेसिवाजौर क्या कर्मा! उन्दी कौ इच्छा से प्रार्य 
0 इतपन्न हा है जर कायं तथा भोग हो रहा है । आरब्ध के सिवा जीवं की कोई स्वतन्त्र ` ५. | 
अथवा स्वाधीन इच्छा नदीं है । अतएव जान पडता है कि सव इ भगवान्‌ कौ इच्छा से ` 
होता; जीव तो निरा वरध ओर भोक्तादै। तव फिर साथन-भजनकरनेकी क्रा 
 अरूरत १ नियम निष्ठा भौर सदाचार्‌ से रहने की इतनी अशान्ति ओर इन्र ही कयो स्र = 
्श्देव ने तो स्वयं कटा था फ मेरी जब तनिक भौ स्वाधीनता नही है, मे अब र उन्न ` 



















५ ` माघ] न ध प्रथमखरणड श्ण | 


५ श चरने से देह तथा मन स्थिर रहता है ; अतएव इते गर्भिणी को आराम भिख्ता 1 | ( 
ह; जर मनमाना व्यवहार करे से, जो चदि सो कर लने से, देद तथा मन के चब 4 


` द्धने के खाथ-खाथ गम॑घारिणी करो तकलीफ़ सहनी पड़ती हे। अतषएव देखता ह कि नियम 
ओर सर्दाचार से रहने की ओर साधन-भजन करने क छु जरूरत द नदह; इवसव 1 


19 | के उद्य तो अपने तद शाम्त रखकर आधार-ह्वह्पा जननी को भी चज्घा रखना ईै\ ४ 





अनियम से स्वेच्छाचार से चलकर, वेधिलक्िल हाभ-पैर दिकाने-डलने से जननी गरे बेतरह ` 
 तकखीफ् होगी, यदी भाव मेरे हृदय मेँ उठा; साथ ह साथ यहं सस्र भी जम गया . : | 


. | किमेरे हर एक काम, मैरे प्रत्येक पग रखने तक का अनुभव श्रायुरदवे कर्‌ सेद जितना ` । | ४ । 0 | 
हयी नियम ओर सदाचार घे र्गा तथा स।धन-भजन करूगा उतना ही वे मले-न्गेररगेजीर 


`  स्ाधन-मजन का उदद्य तो गमंधारिणी जननी को आराम पर्हुचानां दी ५. | 


` दासि बही अतिपर करने की चेष्टा करने लगा क्रि ज्ञान का अङ्कुर निकर्तेनन-निकर्ते 
क्ल निरूपण जथवा मीमांसा का प्रयन करना सूता बा बन के षिवा ययि 
भौर इछ नदीं है तथापि जिन उलटी-पर्टी) जव्थना-कल्पनाओं से मै अपने गुष्देव की ` 


आनन्द पावेगे ! साधन-भजन अपनी उन्नति के किए नद है ; जसल में नियम नषठिजैर = 





कर्मं ही धमे ह क 
गुरुदेव छी अद्भुत छपा से जिन कत्पनातीत भावो का सश्र मेरे भीतर दो षाह 
सौर जो छपा सुत्ने उनमें बडे उत्साह से नियुक्त कर रही हे युस्देव के उसी ` ५ ॥ 
भाव की अजुगाभिनी बनाकर मै अपनी भ्रान्त इद्धि को छाननबीन के ` 








माघ शुद्ध पश्च 


























इच्छा के अलुसार वेखट्के चलना चाहता द्र उनके साय इस जीवन का विदोष सम्बन्ध = 


५ ह, अतएव उन्दं यदय पर संक्षेप मे लिख छोदता दँ । अब सुज्ञ जान पड़ता हैक क्म दी 














चारे; कम्मं ही धरय है; कम क किनि विना इछ हने कनही । : कमैकेदारही 





1, 


 . वासना के अलुयायी कर्म॑ कां फल भोगने से ही जवं जाव सोयं अनि तृप्त होकर ` 1 
। स्वरूप को आप्र करता हे तब तो उस वासना कं अनुरूप कम करना ही उसके छिए कल्याणकारी । ॥ | | ॥ | 
ओर उसके स्वभाव का धर्म है। वासना के अनुरूप योग ॐ कषु कोई जीव सवुण ` 
~ कां आश्रय लेकर अच्छे कमं द्वारा भोग की समाप मं स्वरूपावस्य) को पाप्तकर ङेता ह # ४१ 4 
८ ओर कोई दूसरे द्ग के भोग की कल्पना से उसके अन॒यायौ रज या तम कौ सहायता के ५ | 
५ । भरोग कौ तृषि कर लेने पर अन्त में मूक अवस्था स प्हुव जाता है। इसका कोर नियम ५ ॥ ५ 
बोडन दैन खा जीव, किस तरह, कैन खा कमं ऋरने से अपनी बाखना ऋ ना 4 


के पर शुक्ति के मागं पर आगे बदेगा । अच्छे कम के द्वारा जिस प्रकार सत्त्वगुणके 





जाश ठेनेवाले कामला होरा है उसी प्रकार दुरे अथवा असत्‌ कम के द्वारा भौ रज या तम छ 
क षफन्दे मेँ फते इए जीव की वासना का नाक होकर खामदहोरहादै। सन्ध्या, बन्दना, (५ 
भाग-यज्ञ ौर तपस्या आदि क्रे जिस भकार एकं महुभ्य ऋ चतम मङ्गल हो रहादहै ` 
उसरी प्रकार शायद इसके बिरुकुर उच काम करने सेमी अन्य किसी का बहुत-बहृत र 







 आबद्यक दै उसी प्रकार किसी जीव की सुक्ति के लिए अघ्त्कस कौ भी आवर्यकता हो घकती ` द 
ह \ . गीता का वचन हैः--“स्वधमे निधनं शरेयः परधमो भयावहः” = ` 
-वासनादुयायौ भोग के लिए जिन शुं का अवलम्बन करके जीव कायं करता है कहौ ` 


 कल्याणहोरद्या है! कसी जीवं कौ सक्ति के लिए जिस प्रकार केवल सत्कमं दी . 





तो जीव का स्वधम, जीव का व्यक्तिगत धम है। इसी धमं मं अकृत होकर जीव सोलह  . ` 




















कहते ऋं है, अपराध 


८ तकायै न हनि पर भौ यदि विनष्ट हो जाय तो बहे भी कल्याणक है;क्योकि | ` 
५ क धासना की आंरिक वृकि हो जाने से जीव अपने स्वरूप की अवस्था ऋ सर ही थोडा बहुत ८ 1 
;. अगे १ बदा ट ; वि किन्तु स्वाभाविक गुण म्रधरृ्ति 7 विरद कार्यं करने से महासालिविक होने पर्‌ भी £ | । (। ८ 
उसे जीव के वासनासुयायी भोग की ( 


छ पाप भी धमंदहो जाता हे! अतएव पाप-पुष्य कौ ओर कोई भी संस्कार न रखकरसिष्र र । ॥ 
 अन्तर्मिहित अदभ्य वासना के अनुरूप कमं करते रहँ, इसी से कमराः वासना कौ पूर्णतया 


 छृपि दो जनि पर भीतर कर लड़ाई रुक जायगी, सुक्ति भिरु जायगी । बारोदौ के ब्रह्मचारीजी | ध 9 


को जीवन्मुक्त महापुरुष सुन रक्ला है । उनके गुरुदेव ने वासनादुयायी भोग से छुरकारा कर॒ 


देने के लिए उन्हे, हिकमत स, जोकाचार-विशुद्ध काम मे फसा दिया था। रातदिनि उस्म 1 


मनमाने वे रहने पर भी थोडे ही दिनों मे उनकी वह धाकांक्षा विक्र द्रो गई थी । पेते = 
पते बहुतसे दधन्त भरे पडे है । वासना से देदं कौ उल्प्ति हई दे; ओर देददैसिफकमंकने ` 
 कायन्तर। ्मकेक्हीतो अयि! कर्मद धमं है गैर दसी कर्म से सुक्तिदोतीहैष! -: 


 संस्कार-रहित बुद्धि से रेखा सिद्धान्त करने पर कमातार कमं करते रहने की प्रवृत्ति | | | | | 


.: उत्पन्न दई । उसके अनुसार में लग्र कमे करने ठम । कौन साकम करने से मेरी । ४ ५ 


वासना फो स्द्तति पराप्त होगी, इसफो जानने के लिए ने अनेक प्रकार के कमं आरम्भ कर ¦ (| । 1 





 : दिये) दोपहर कै घमय दफ़तर मेँ जाकर काम सौखने लगा; तीसरे पहर मधुरा बाबरूष्धी बडी ५ । 1 
भारी यस्थ का सव प्रर शा प्रवन्ध करने मे खगा रहने लगा । इससे मेरे ऊपर काम-तन ` 
का इतना वेक आ पड़ा कि दिन भरे सते चय सीमी शरत नरदौ । सवेरे ओैररत 


कोनामका जप करनेकी निर्दि संख्या पूरी करते खगा । लगातार वेहद्‌ छम करते रहने | ॥ | 


से दर्द फिर उमड़ पड़ा! कमः शारीर की बहुत अधिक घुस्ती के साथ-साथ कमकान 


1. इरे की मेर इच्छा मी घटने लगी ! जिन कामों के किए मेरी बलवती इच्छा थी, उन 
|  षरि-धारे निस्तेज भाव, चिद्‌ जर छश माम होने रगा । ने द््रतर जाना छोडदिया; 





इनियाके कामों से भै उदासीन दो गया! ठीक इसी समय एक साघु का निष्काम क करना 


छ देखकर मेरे भीतर कर्म क सम्बन्ध मे एक भीषण आन्दोलन उपस्थित हआ । 


(१ पगले साधु का निष्काम कमे 1 
क श ११ गा गा के मैदान में एक आदमी त 














^ | १६७६ सं 





एक दिन देखा कि पगला की से एक पेड छी डाल उटा लयाहै \ गङ्गजीसे दो- =  । ५ 
तीन मिनिट की दूरौ पर, बाद फे मैदान भे; उसे गाड़ दिया हे; बोर शङ्गाजी से एक क्का ` ^ 
घा ष्च भर-भर्‌ करं लगातार उसे पानी दे रहा है । स्वरे से केकर चचाम तक पागल्को 
इस काम से दुष्टौ नहींदटै च-बौच मे तनिक बैठकर सुस्ता ञेता है, जर फिर इस ` 
तरह कन्धे पर घडा रखकर पानी भरने को वेतहाशा दौड़ता है मानों कोई दस्के किषएिउसे ५ 
तीकीद कर राहो जर गङ्गाजर भर लाकर डाल की जड्‌में ठंडेल्ता दै! दिन निकलने ^ | ४ 
से ठेर इव जने तक तीन दिन तक उसने इसी तरह सखत मेहनत कौ । जब पगलेने 1 “ 


देखा कि डाक मही 





र्गी, सू गद, तव उखने ड़ भरे द्र फे दिया । वह एक भोर ४ 


 दौढता-दौडता रायन हो गया । अन वह बा. के मैदान में नद देख पड़ता । कोई नदीं बतला £ 
सकता कि वह कयौ चला गया। पगला मेरी ओर बडे स्नेह से देखा करता था | वहं एवाः ` ॥ 


मावः दिखलाता था रि उस करी हई डर कौ जड़ से पानी देना उसके लिए वड़ा जलरी ` 

कमिथा। पगे के कुछ निःस्वा्थं कामों से स्ने इख बात का प्रमाण मिक गयाथा 

` वह बहुत अच्छा साधु है। चावल, चना अथवा मकरा आदि जो कछ उसे मिरु जता, बह 

क्यो ॐ आगे बिदेर देता; तरङग लगने शे घोषा आदि जो छख किनारे पर आ जाता 

त दूड-दडकर पगला गङ्गजी मे फेक देता था--इत्यादि । पगे का उपरोक्त काचं देखकर 

मेरे चित्त मे, क्म के सम्बन्ध मे, एक ओर समस्या उपस्थित हुई । ` र 
( निष्काम कमे ही धर्षद 












माद हआ--गुणत्रय की क्रिया के, पच्वभूतों के संयोग से, सम्पादितदेने छ नाम ` 4 


ह क्म है। भोगाकाक्षा हेने से अथवा वासना से संयुक्त होने से यदी कमं सकाम हो जाता ८५ 4 | 
८ ह ओर मोग-लकसा से शल्य अथवा वासना-विदहीन होने से वही निष्काम होता हे। वासना ८ ॥ 





को शुग मिला करके गण दवाय पञचमूतो से संपादित सखम कम उरते हए जीव ऋ स्वरूपः ^. 





मा भ्रमे खरं क. ^ 


इख यकार एकमा निष्क्राम कर्मद मैने सक्ति के पनि का सहन उपायब्डरा 
च्या! जिस काम मेँ मेरा क्स प्रकार का स्वाथ अथवा आसक्ति नहीं है, वच्कि वेहद्‌ 
चिढ़ हं, उसी को में बड़ी लगन के साथ करने क्गा। मधुराब बू की बड़ी भारी स्थी 


काङक भार मैने संभाला । उनके, विना माँ के, छोटे-छोटे बेटे-बेयियो के मै दोनों वक्त ` 


मचछ्ली वगररह अपने हाथ से खिलने ख्णा। दोपहर को दप्रतर के काम में महाबिष्णुवावू 


ए की सहायता करने लगा । ` बाग्र मे माचि के साथ-साथ रदच्र उन लोगों के काम-काज | 


की निगरानी करने को तैयार हा । तीसरे पहर प्रतिदिन वहत चते स्कूली च्डकौ को | 
जिमनास्टिकः सिखाने ल्ग) छ दिनों तक इख प्रकार करते रहने के वाद मेरे मनमें छ 
वारंवार यह आनि कग कि यदि सृञ्े निष्काम करम ही करना है तो फिर इसमे इतने उत्पाद ` 
६ की क्या जरूरत१ साफ़ समन्नमें आ गया कि उत्साह की जडम मेरे भीतर बासनाको | | 
¦ क्षीण करने का, कम॑ को बेवाक कर डालने का, मुक्तिके मागंकोसफरकर चने का संस्कार ` ५ 


बना इञा है। निष्काम क्म करने के सङ्कत्पसे कुछ भी काम क्योन क, वहसख्काम | 


हो जाता दै जयात्‌ मूल में निष्काम कमं का उदर्य रखकर निःस्वाथं भाव से कर्म करने पर भी, ` ८.६ ५. 


| | | कम की भत्येक चेष्टा मँ धीरे-धीरे यह्‌ संस्कार उठने रुगता है छि निष्काम कर्म केर रहा हर, ५ ॑ 1 
॥ अतएव संस्कारहीन हुए बिना निष्काम क्म कर्हगा ही किस तरह १ सदसत्‌, भली 





बुद्धि रहने पर कभी संस्कार का त्याग नहीं होता। कर्यकषेत्रमें इस सारी विचार्ुद्धि ` | 


स्वभाव से उसका अभ्यास हो जाय तव तो नहाने-खाने, दिशा-जङ्गल जाने आदि की तरह, ` 


सङल्-ल्य स्वाभाविक अभ्यस क्रिया, योध बहुत निष्काम हो सक्तीहै। = 


यह सब ॒सोच-विचारकर भने फिर प्रहे की तरह घड़ी रखकर दैनिक कार्यं करना | 1 


1 एक प्रकार से मिष्काम होगे । 


८ ञ्योति फे दशन 
अविचल एकाग्रता के सथ टकटकी बोधने का साधन करते-करतेः गुरुदेव क 





^ ्रीश्रीसदुु्सङ्ं ] एष््दसं० 


(1) पमे छ दिन स्थिर, सक्ेद प्रभा से मण्डित, बहुत से कद की गहरे नीले ५ 
` सालो ण्ण से संर जोर विच्छि् होकर, वामावतै ओर दक्षिणावते के कम से, 


` ते वारु से, मन्दं तरङ्ग म प्रतिफलित चन्द्रविम्ब की तरह, चश्वल देख पद्ने लगी । _ स 


मरगी का वृसा स्तर छ-इछ इस ज्योति कै रङ्ग क अल्प हता हे, ॥ 
(९) ऋः बदलकर वह दूसरे ठैग कदो गया! वल्य के आक्षर्‌ भं सफ़द 


॥ भ्रमास रर हई चमक्छीली, गहरे नीले रङ्ग की, ज्योति जल्दी-जस्दी चक्र र्गाती ओर कोौपती | | इ, 1 


८ ॥ हद चक्र दे पद्मे खगी । परिव्याप्त मण्डर ३।४ इश्च का दीखने रगा । 


दिनके बाद षीरे-धीरे इमे भी परिवतेन हे गया। पौलपनच्यि ` 
हए सद ज्योतिमेण्डल म बहुत ही चमकीली हरे रङ्ग की ज्योति देख प्के लगौ । पासं ५ 
यह्‌ ज्योति, नासन के बराबर छौटे आकर में चमकीली मणि की तरह स्थिर रूप से प्रकारत १ <. 


 ै;षिदूरौे अनुसार बहुत ही व्डे आकार मेँ कपिती हई देख पड़ने ठगी । आंखें 


टौ रबी, हर हारत मे, स्थान-अस्थान पर चाहे ज, वद साफ़-साप़ देख पदन = 


| | ५ गी । भते मोर्‌ की पूछ के चौथे स्तर के साथ इख रङ्ग की कुछ उपमा दो सकती है । 








(५) दके जाद्‌ करम-कम से सक्रद मण्डल विप ह्यो गया । अब मटर के बराबर, 
हरनीरे रह कौ मिरी इई, बहुत ही चमकीली ज्योति, क्या पास ओर क्या दूर, एक दी 





४ ध भाक्रार ग निशचर देख पदन ङ्गी । मिखा-लेख रद्ध होने के कारणं भोर की पठ क्ते रङ्ग 1 
केकि प्तरके साथ इसका सादृद्य न समक्ष पड़ा । (1 . 
| (५) अव कदाचित्‌ विजरी की तरह चञ्च बही ही अद्भुत दीसिवाली ग्रे 1 


तैरेक ज्योति, पल-पल भरम स्नग्ध प्रभा फैल्यकर बात-की-बात में अन्तद्धोन दो ` 1 


. जातीदै। इ ज्योति कौ वुलना नही दै। इसका प्रकाश होने पर अनन्दमें जसा ममन ॥ | 


॥ हा मसे दी इसके अन्तद्धौन हो जने पर दाय-दाय करने रगता द्रं । 





कमान मानसिक दशा-कर्म षो होड देनादी षषे ` ५ 
शे मे$भी काम अच्छा नहीं लगता । सदा जासन पर कठे रहने को जी करता ह) 


भाघ) न पथम खगडः १. 1 
साथ संलग्न रहना ही धर्म है ! चिक्कण जथवा जीवात्मा के कम-विकाश की गति ही कवैदहै।! ` 
अतएव कर्म तो सर्वदा जीव की बहिसुल अवस्था! इसका परिणाम चित्तण की ` 
 स्वरूपावस्था से स्खलित होकर कमः स्थूल से ओर भी स्थर मे परिण्तिदै। जहोँपर | 
५ जीवात्मा के कम की समाति है वहीं पर उसके विकाश कौ भी निदतति है! अतएव दैदिक ५ 
स्थूल छम से केकर, कम-कम से, सूक्ष्म मानसिक कमै से भी उदासीनता होने पर जीवकी ` 

 देहात्मबुद्धि क अथवा स्थूरुता-पराप्ति की जड़ का रोप हो जने पर सूष््म मानसरूप कभी 
`  अन्तद्येगा। इसके बाद जीव जितना ही सूक्ष्मतर कर्म छोडकर निष्किय अथवास्थिर `: 
व ः होता रहेगा, उतना ही वादनावजित स्वरूपावस्था की ओर परहैवेगा 1 इसलिए सारे कर्मो की 
1 जड़ वासना फो भौ छोडकर "आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ । निवृत्ति दी ` 
वास्तविक धर्म है ओर समस्त क्म ही जीवात्मा का विकाक्रम हेनेसे ष्मैविरोधीदहै। 
१... गुखदेव कछ अदधत छपा है । भीतर ही भौतर ज्ञान की चचा करते रहने से क्म ` र ॥ 
करने के सम्बन्ध मँ भँ बिल उदासीन हो गया । न तो सुनचे एेसा लगता ह कि कमन्कज | 
करना वड़ा भारी अनर्थं है! छु दिनोंसे मेँ बादर का सारा कामकाज करनाचेडवैढा ` 
जिन आवरयक कामों को प्रतिदिन करते रहने का अभ्यास दै उन भोजन ओर शयन ` 1 
आदि फो छोडकर भै बाक्रौ समयमे एकान्त में ैठ्कर विधि के अनुसार इ नामके साधन ` 
में वारवार मन ख्याने कौ चेष्टा करतां इस प्रकार नामका जप करने के साधन्ता | 
 शुख्देव का रूप अपने भप वित्त मे उदित हो रहा है । नाम कास्मरण करते समय फेती | 
धारणा प्ररु वेग से हृदयम आ जाती दकि मेरी देह में गुरु की देह दै ओर मेरी कृति ` ध ५ 
। मँ की ्रकृतिहै। भेरा प्रत्येक अंग-अत्यंग, पैर से लेकर चोटी तक सभी अवयव, मानां ` ४. 
 य्ष्देवश्चादी कलेवर दै; मानों वे सुनने आच्छादन श्चि हुए इसी देह मे मौजूद दै । नाम | 
ॐ जप क साथ-साथ एसी चिन्तनीय धारणा का उदय चित्तमेंहोतादहै। मै साधन क्रते ` 
“ समय दूर रकर, अपने भीतर अपने को न पाकर, गुण्देव के ही दशेन करता हँ । इससे सुश्च 1 
इतना आनन्द होता है करि उसे भाषा प्रकट नही कर सकती । नामरूपी स्िदानन्द- ` 
स्वरूप गुरुदेव ऋ अपने भीतर तन्मय भाव भे ध्यान करते-करते मानों सने बाहरी चेत नदी ` 
। सता; सारा शरीर दीला पड़ जाता है; लगातार ओं वरते रहते है । शसुदेव के परम॒ ` 
~ सुन्दर मनोहर रूप का स्मरण करते हौ मेरे भीतर न जने क्या हो जाता हे । .. ८ 






























^ 46९. . | ष ध श्रीश्रीसदुगुखसङ्ग [ १६०द् सं 

 शछष्क ज्ञान की चौ मे लगे रहने से चाधन-राज्य भँ एक प्रकार के युग-प्रल्य की 

॥ अवस्था उत्पन्न दो गड थी। ङ समयके लिए ज्योतिके दशनदहोनाचन्दहो ग्याधा। 

| ( नये उत्साह ओर नई रगन से फिर जब साधन करने लगा तब विद्प्राय हरा प्रक्ष, ध 

सकरद प्रकाशा के साथ मिलकर, प्रकाशित होने खगा! येडे दी खमय में मिधरित जलोकढय 

ध | | | के दुकदे-दुकडे ज्योतिः्म्पन्न हौ गये । फाल्युन कृष्णा १ को तीसरे पहर, सफ़ेद ज्योति कै । 

६ | बीच नासून के बरावर गरे काले रङ्ग कौ एक जाति भने देखी । फाल्गुन ङष्ण रको ` 

५ भी जव तक नीद नौ आई, दर्शन दति रहे। धीरे-धीरे ज्यो-ज्यों सफ़ेद 

ज्योति घटने लगी त्योतयो क्ालारूप भी क्रमसे स्पष्टहोने व्गा। कलिरूप को देखकर १ र 

सनि खमभ्म कि शायद इष्ण का रूपही प्रकट होगा; क्योकि उस आष्ृतिकेसिर पर ` 

खनने ञङट की तरह देख पक्नेच्या। हार्थो, पैसे यर्‌ आक्रति का गठन देखकर साफ़ जान ` 

` पड़ा कि श्रीकृष्ण ही प्रकादित होंगे! किन्तु अव देखत रकि काली आहरति श्रीछृष्ण की ` 

कही है। आति पले जि तरह खड़ी थी, जव देखत हरि वद वैटी हृद है; पले ` 

जो इबरी-पतरी थी, अब देखत द्र किवह मोरी दहै) सिर पर सुकट नही, वेतेवधे | 
हए केश हँ । सूरत-्चकल ओर गठन गुरुदेव की ही तरद्‌ दै ! हयँ, विल्ङुल साफ़-साप्र नदी 

शँधलीसीदहै। इसरूप को टकटकी बोधकर देखते हुए ओर मन को एकार करके मै तेजी 









सेनाम काजप करते लगा) अब देखताद्ंकि आति कारङ्ग क्म से गहरादहोरहादै) 


( स्थान-अस्थान में सवत्र हमेशा, आंखें खली ह बहि सदी, यह रूपएकदीतरहका्दल 
। |  पडतादै। भेरी ओंखों मे मानों यही सूरत समाई हृंदै। नामका जप करने से रूप. (| ८ ^ 
` की स्द्तिं होती है ओर रूपक देखने से नाम थाद्‌ पडता दै, यह अद्भत योगयोगदेख ` १ 
र्हा इस दैन को खोरुकर महाराज रात-दिन से विमल आनन्दम इभे इद, ` ५ 
. . माद्धम नदीं, यह खख सुनने कब तक मिलता रेया । | 0 








¢ ^ दशेन कै विषय मं षिचार 
जो स्वभवका रकी दै, 









देखता द्रं उसे भी ओक-बजाकर देख लेने कौ इच्छा हुई 






सक दशन क हेते है + 


उसको अत्यक्ञ विषय भें भी अनेक प्रकार कौ श्वं होती | 


न-बीन करने लगा । कलिरङ्गकीजो आदति मेरी ९ 0 | | 













|  इस्ती नहीहै। जोर कौरओंधीमेंजिस समय वृक्षौ की शाखा दिल-डोलकर कषत १.1 
रहती, अथवा नदी मेँ जिस समय प्रबल तरङ्गे उठतीं ओर बहाव तेज दो जता है उख 


माव व श 


दीन से मेरी आत्मा का क्या कत्याण होता है? जव असीम याकशकी ओर देखता द्र ` 


| | < ठी सी बहुत बड़ काली छाया नमोमण्डल मं व्याप्त देख पडती हे । धोद देर तक ध | 
उस्र द््टिकेो स्थिर करते ही देसूते-देखते वह ष्ोदी दो जती है। किर बहुत दी ` 


टी, गहरे कले रद्ग की, मनुप्याङ्ृति में परिणत हो जती दै! ओर सीमाबद्ध स्थानें 


दृष्टि छो स्थिर करने पर उस्र विस्तार धीरे-धौरे इतना चट जाता है कि नालून के बरावर | 
रह जाता है। कसी निर्दिष्ट स्थान मे दृष्टि जमनिसे पटे बहुत ही सफ़ज्योततिदेख ` 


 प्ड़तीहै। इस ज्योति ॐ सामने अथवा भीतर रूप करट दोता दै! ज्योति के दर्न 
कसी वस्तुकेउपरहीहोतेटै। किन्तु रूपतो ज्योतिःसंल्न अवस्थां अधर दही देख ` 


पडता है! अव पता र्गाने पर मै इछ भी निश्वय नहीं कर सक्ता कि रूपके दर्शन बाहर ` 
होते दै अथवा भीतर। क्योकि अधिं खोले रहने पर जषा साप्रसरूप देख पड़्तादै ५ 
बिल्कुल वैसा ही ओंखं बन्द छर चने पर मी नचरञआतादहै। ओं ॐ खटी या सुँदी 1 
| | रहने पर एक्से ही दर्चन होने के कारण मँ निश्वय नही कर सकता कि इका आश्रय क्या ` | | 
है) लगातार किसी वस्तु अथवा ज्योति ॐ उपर रूपं का प्रादा होने से वस्तु अथवा ~ | 
ज्योति को ही रूप का आधार समक्षता। किन्तु वहनहौदै। एक वार सोचाकिदायद 
। वायुदहीरूपकाआध्यहै।! क्रिन्तुदेखतादहैकिं यह बात नदीं दहै। क्योकि वायुतो ५ ८ 
सदा च्च है, परन्तु ओंधौ ओर तूप्ठान मे भी हप ठीक ही रहता है। यदी दाल ज्योतिके ` | 
 सम्बन्धमेंदहै। यद्यपि एकं वस्तुकेऊपर दी ज्योति का प्रकाश देख पडता है तथापि । 


। उस वस्तु में ज्योति आबद्ध नीं है । क्योकि वस्तु के चश्चर होने पर भौ ज्योति हिल्ती- | 





८ | समय भौ कौँपती हृं वक्षो की डालें ओर चश्च जक में ज्योति एक ही जगह, एक ही | । 
अवस्था मे, अचन्लल ओर स्थिर रूप से स्थित सुने दे पड़ती दै । अतएव मै समन्ता दै 
| किस्थानयावायु ज्योति बौरस्पकाओधारनहींहै।! 


५ „च वस्तु के दशन होने पर, ओंखो की सरराबी या उस संस्कार के कारण, आंखे मूँद छने पर भी | ध < 





आंखों क ली था बन्द रहने पर एक से हौ दश्चैन वयो हेते है £ बादर किसी (5 बी. ` | 








उस वकस्ठु च देख पड़ना सम्भव है। किन्तु वस्तु जिस समय इदयं कां आश्रय ले 





` होनेकेकारण म निर्णय नह कर सकता किये दर्शन कलौ प्र क्रिस तरह हेति 


। दैन सक्ष न तो असपनिक हेति है नौर न किरी संस्कार के फलस्वरूप दौ । सुन 4 


इसमें रत्ती भर भी सन्देह नही दै । 


अनादर करने से रूप का अन्तरदरान हो जाना 





इछ समय सेमे द्ैनमेदही सुग्धहोरहाद्र! मेरी सारी चित्तशत्ति द्च॑नदी ` 
रदी अष्ट हो रहीदहै। किन्तु इस दर्शन से क्या मेरी आत्मा का खचमुच कल्याण ` 
ेतादहै, या उसकी बदौलत उन्नति के मागै में विघ्रहोरहाहै१ इससम्बन्धमे 
-भीतर-दी-भीतर अपने आप मेरे लिए विषम आन्दोलन उपरस्थितहो गयाहै। देवताद्र ` 
किरूपकेप्रति मेरा बहती भकर्षणडहे! यदिक्षण भरमीञउ्सेनदी देखताहैते 1 
















विकल हो जातां! सक्पके ओौर भी साक्र-साफ़ दशेन करने केक्एिदी भानोंमे 
पन-भजन च्या करता द्र । मेरे भीतर की यह अवस्था कैसे हुईं १ सचिदानन्दस्वरूप, 





1 (1 7श्रीसदुगुख्सङ्ग [शण्देत० - 
उ समय, कैसे बतला कि, बाहर उसके दर्शन होते ह; बाहर हो चादि भीतर, इसमे ` 
सन्देह नही कि मै उसे देखताद्रु। ये दर्च॑न इतने घने जीर स्र किपुलकनदीपद्‌ 
पराता; किसी महीन चीज रो साप्र-साफ नदीं देख पाता; च्थिकेस्थिर हेते दही व्स्तु को ` 
` ज्योति श्नौर रूप चिपा स्ति है। ओंखोके खेले जौर भेदे रहने परभी एकर्चेदर्धन 





† 
1 
। 


परम भानन्दमय, अनन्त, प्रबह्म जिसका लक्षय था वह भव ज्योतिमेय मनुप्याक़ृति रूप की ` ५ ध ष 
छटा पर द्ष्र्दोगयादहै। अतएव दुर्दशादहोनेमें वक्री दी कयारहगया१ अध्यात्मिक ॥ 

उन्नति फे साथ-साथ साधनराज्य मे ये सव दृर्य यदि निर्दिष्ट ही हो तो इसमें इतना अबुराग = 
अथः 1 आकर्षण होने काक्या कारण है१ जो कोई नियम ओर प्णलीके असुसार (4 
 साधन-भजन करेगा उसी फो ये सबं दशन होगे । ओर यदि गुरुदेव दी पा से यह ए | | 0. | 
मेरौ एक स्वारौ अवस्था इद हो तब तो सिवा देखते रहने के इसके साथ मेरा सम्बन्ध ही ५ 0 ५ 
क्याहै; ओर 1 जन्दनि दया करक सुश्च यह अवस्यादीदहै। वेक्लहीमेरौ छ क्सर 
छीन ठे सक्ते है! जो वस्तु मेयं पैदा की इई अथवा अपनी नहीं है उसको । ८ 
एक इसके सिवा इन द्विसुज, चतुुन अथवा अन्य ` 








माव 1 प्रयमय  --2 ध 
मानवात्मा की ये सदूटत्तियोँ यदि प्रस्फुटित न हुई तो इन अलौकिक चित्रौ के देखनेसे मुन्ने 
 क्यालभदहोगा१ साधनक माग में दो-चार पग चल्ते ही यदि मै एक बिन्दु ज्योतिके ` 
 सीन्दयं में अथवा एक रूप क माधुयं मेँ आष्ट ओर आबद्ध ` हो गया, तथा उससे जनन्त॒ ` 
उन्नति के मागे मे जँधेरा फैराकर भगवान्‌ के राप करने की दृच्छा यैर वेष्यो तिलज्ञलखि ` 
देकर उसी में सन्तुष्टो रहातबतो मेरी दुदेशाच्ा च्किनाद्यीन रदा) यह्‌ तो निशित ॥ श ५ 
हैक गदेव के मधुर रूप को सापर-घाफ़र सदा अपनी आलां क आभे रखने से मे बडे आनन्द  -: | 
# : ५ रह्रगा ; किन्तु इसी सुनने क्या भिर जायगा १ उसे क्या भगवहदैन मानकर मँ त्रत । 
रहसक्ताद्र तव फिर दख रोगी चरर से जी-जान से याधन-मजन करर, तने नियम | 
ओर संयम मेँ रदकर, केरा क्यो सह रदा द्र १ मामूली रेल-किराया जमा करके इसी दम ` ५ 
साक्षात्‌ भगवत्सङ्ग ्राप्त कर सक्ता हँ । गुर ही भगवान्‌ है, बिन्दु हय सिन्धु है, इन बातों ` । 
अं मँ नदीं समन्ञता । मादस नदी, किस अवस्था मे रहकर महापुर इन बातों @ ` 
` सवाई कौ साक्षी देते है । किन्तु मै अपने दहोर-हवाच के दुरुस्त रहते हए प्रत्यक्ष सत्य को ¢ ४ 


न मानकर कल्पना को प्रतिष्ठित क्सने कान्ह) 


हृदय भँ पूर्वोक्त भाव के अनि से दशनो के भ्रति वैसा भ्यान न ल्याकर मै नियमित | 
ङ्प चे दावन करे कग गवा। मै इष दिनों तक दनो ॐ सम्बन्ध मे विल हो 
उदासीन बना रहा । आज साधन रते खमय अकस्मात्‌ रूप ख खयाल हभा। ध्यान न॒ ` 
 स्टनेसे सचे पता दही न चला किडइस बीच कब रूप अन्तद्धीन द्यो गयाहै। अब उस 4 

1 ~ मधुर रूप की याद्‌ आ जने से, उसके दशनो के च्म बेहाकदहो रहा र; मेरादिल | ; । 
जलाजारहाहे। हाय, हाय, मेरायह क्या हो गया१ आद्र न करके भने क्सिक्न 
विसर्जन ऋर दिया ? जान पताह, भरे हृदय क महाराज गुरुदेव ह दया करक ष्वद ¦ 
इएये, जर मेरा अनाद्र का भाव तथा लापरवाही देखकर भव जन्तद्धन दो गेह! छना ` 
था, ईन दशन को वस्तुओं को, लड़को -बच्ों की तरह, सदा ओखां मेँ रखना पड़ता है, आदर ` ।  । 
बौर सावधानी कएनी पड़ती दै, नदी तो ये ठहरते नही ह ।› मदाराज ! इस बार अपनी र | 
उ सन्तान को क्षमा कर दो भिखका दिल जल रहा दहै साधन की रेठ मे लाक . 











4 1 ध्री्रीखटुगुखसङ्ग | [१8४६ संर ५ | 





इतने दिनं तक 


द्रोन द मे चित्त के आविष्ट रहने चे सायन के खमय नाम बहुत ही ` ॥ 


रसाल होकर बाहर निकलता च नामजप करने के साथ-वाथमै अनुमव करताथा 
किएक सारवान्‌ वस्तु को हिला-इला रदा द्र अब इधर कुछ दिनों से मेरी वह्‌ अवस्था नही ४ 


है! अबतो बड़ी सुशकिल से नीरस सारी नाम काजप किया करता द्। शाखा पर्‌ ध 


| ~ क्य देने मे २।४ मिनिटमें दही थक जाता दह! मन सदा उचाट रहता है । विक्कुख अधर्मं 
जाकर, इछ भौ सहारा न पान से, त्रास जौर आतङ्क के मार बेचैन रहता हं । हाय, य्मुन्ने ` 
८ ( कया हो यया १ म इस यन्त्रणा को अव न सह सकगा । शरदेव, हृदय के महाराज,दया करो । ` 


लाल का प्रभाव ओर योगेभ्वयं 


८ न तरेर आसन पर वेशा हणा नाम ऋज करवा नीर वतर जवन 
1 3 फारगुन के प्रथम्‌ मारे तड़प रहा द्। स्वामीजी (हरिमोहन) लार के साथ एकाएक ८ 


















(4.८ ` साह तक, मेरे आगे आकर खडे हो गये! मै चटपट, साधन छोडकर, खड टो 
८ सं १९६ गया! लाल छो अपने कमरे मे ठे जाकर, अपने बिनि के पास, 
` उनके किए आसन विदा दिया । थोडा विश्राम कर चुकने पर भने लल से पू्ा--“खाल, 
एकाएक तुम अव कह से किस तरह यहं आगे दो { लाल ने उत्तर दिया शर दन्दावन भे 


रेक पै भी २।४ स्टेशनों तक ले आया है) 
कम्बले! इतनी दूर आल्जिर आये किस तरह १ रास्ते मेँ ङु कष्ट नदीं हुआ ९ 


हमा शेव मला सी का कष्ट देख सकते दै ! 


गोस्वामीजी के पास था \ रए दिन एकाएक लम रोगों की चौ हुदै; शौर देखने को भै ५ 
बेचन | दो गया। बस, यँ बिना केदे-सुने पेद दी चला आया ह्र । रास्ते मे, कनपुर्‌ मे, (| | | 
मन्मथ बावृ के यहयँसिफ्ंदो दित व्रा था! रस्ते मे बीच-बीच मे, केोू-कोई सुत्ने 


मै--तुम्दारे साथ तो लोटा अथवा दूसरा कपड़ा तक नहीं है। सिफ़ यदी रंगोरी नीर. (1 


 लाल-नदीजी) क्टकदेका१ भँतोक्डेमलतेमें आया! तनिक भी क्छ 
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कालन | 





५ इधर कड महीने से हमारे उरे मे साधन-मजन का सुन्द्र सोत बह रह दै । क 


` भागव्छुर के बहुत से गण्य-मान्य लोग प्रतिदिन तीरे पदर हमारे डरे न अतिषहे, ` 
 धृमौथियों के सम्मिखनसे रोज द्यी मानो इस डरे मे उत्छव हया करता है बहि ` 
गायकं महाविष्णु वावू अपने ही बनाये गीत गति दँ जिस खुनकर सभी वाह-वाह करते ` ॥ 
ह \ खारुन आकर मानों धमं के खोत सें खाघात्‌फ्तान वैदा कर दिया स्ङ्कीर्वन मै 
| लल ऋ महामाव, आसन पर बैठे स्थिर समायि जौर जद्धत विकाश तथा धर्मच मै 
५  उनक्रा असाधारण पाण्डिल देखकर समी चकरने कगे! = ध ५ | 
एक दिन लाल को साथ लेकर हम लोग श्रद्धेय पार्वती बाघ के यद्टगये} लाल | ५ ॥ 
का परिचय पाकर पार्वती वावू सन्तुष्ट हुए 1 उन्होने धर्म-चची के सिल्सिले मं लाल के | 
सामने सांख्य, वेदान्त आदि श्ाल्न क मम॑ का उपदेशा देकर अन्त मे अहं व्रह्म" यह मत॒ 
 स्थापितक्रिया। लल ने चुपचाप खन लिया) षक भी बात नदीं कौ! अनब पार्वती बाबू ^ 
नै उनसे ध्म के सम्बन्ध मे इछ कहने का अनुरोध किया ( 
| लौकिक धर्म कौ दो-चार बाते कहकर इतने गम्भीर तत्त्व का उपदेदा करने र्मे कि उनकी ` । 
एक भौ बात मेरी समन्न मेँ न आईं । देवव्रती, व्रहहानी ओर भगवत्‌ के उपासक महात्मा ` | 
सोग एकमात्र गुरु की कृपा से ही परम तत्त्व प्राप्त करते दै--इस बात को अमाणित करने ` , ४ 
के किए उन्हेने संसृत, पाली, तिव्वती, अरव जौर जन्यान्य भाषाओं के विम धरमदाल्ो 
क वचन धारावा्हिक रूप से उद्धुत करके प्राचीन बौद्ध मत को, सनातन ध्म॑ाल्च के साथ < 1 
मिलाकर, स्थापित क्या लाल ने साफ़-साफर समन्ना दिथा कि अके सद्गुरु के प भर्‌. | 
देख देने, एक उंगली छ संकेत करने, अथवा उनकी पर भर की इच्छाशक्ति से ह अनुगत ` ( 
सिष्य के मीतर ब्रह्मज्ञान, तत्त्वज्ञान ओर भगवद्धक्ि सरित तथा अतिष्ठत दोती है! चह ` 
सव सुनकर परवतो बाबू अकवा गये; फिर स्थिर न रह सकने 
॥ ॥ `  साट्ग गिरकर कहने लगे- “आप मेरा उद्धार करने शो आयि दै! मेरी सौमाबद्ध सङ्कीण ` | 
 दृषटिउससीमाके मीतरमी नही जाती नदो खड़े होकर आपने ये परम गुह्य तत्व ॥ 
५ करौ बते कही दहै। मेरे ऊपर आप थो सी द्या कीजिए. अव पार्वती बदरूबारः ` 
८ । बार लालसे भेर करनेके किए हमारे डरे पर अने लगे! इससे भागलपुर म जाऊ क (| 
का नाम चारो बर फक गया । ५ 2 


तेव लार साधारण कूप्यः 





अथ का. ४... 





लक के चरणो मै. | 








[श्श्ण्दसं 


फाल्णुन दष्णा १२ को मेँ पातज्ञर दशन पद्‌ रहा था कि खार ने पूषछा-क्या.पदते दयो १ ॥ | ५ 


मै - पातज्ञर ददन । 


ऊर यह सनक तुम पर क्यों सवार हुई १ बह खन प्ठनेसेक्याद्ोग१ ध 





शृ से समी शाल नाम्‌ के मौतर दोकर्‌ प्रकट दो जा्यँगे । 


एक तर भौ न समञ्च पामे ; व्यथं समय नष्ट होगा। नामच्राजप क्यौ नहीं करते ` 1 


मै--इस युग मे किसी नाबालिग से भी यह न कहना कि चिना दी चिकि-पदे सि ` 4 


° गुर की छया से, श के वरदान से, सरस्वती का वर-पुत्र दयो जाना सम्भव है । 





जाता है । भ यह अपनी आजमा हुई बात कदता द । 


छर यह मेरा संस्कार नद हे 1 गुर की छृपा से सचसुच सब इछ माच्महो भ 


ते फिर लाक की बात को काटना आरम्भ करदिया। तव लारु नेमेरेहाथसे ्‌ (1 4; 


` पातह्लल दन चे छीनकर मन्थ के पथम, बीच के ओर अन्तिम ष्ठ पर कद सेकंड तक ११ 


तनिक दि डाली ; फिर वे पुस्तक को थोड़ी देर तक अपने सिर पर रके रहे $ अव उन्दंनि 
दुरन्त दय सश्च पुस्त रौटाकर कदा--““अच्छा, यह लो। मेने तो सिप्र शिदरिक्षा-- 





तीरे भाग तक पढ़ी थी; न तो सञ्च अक्षरो का कौ हान हे जौरनमे भरन्थयका ठीकटीक ` 


उचारण ही कर सकता दं । अच्छा, जन ठम इस ग्रन्थ के चदे जिव स्थान लेकर, = 
ज्य जो कुछ क्खिा है बद मै ठीक-रौक कट द्मा + | मुभेः बा बैतूल हभा। भने ` 


श्रन्थ के अनेक स्थलों से ७८ ्रक्नक्िि। म्रन्य मे रौका-टिप्पणौ मेत जिस विषयकी. | 


` जोभरीमांसादहै वह ललक मुंह से अक्षर-अस्रर टीक-टीक सुनकर मै विस्मित, स्तम्भित ` ॥ | : & 
लर ङ्गदो गया! सोचा--“यह क्या मामला है [` थोड़ी देर मे लालस पूा-"माई, ० ५ 
` यह गदधत शक्ति ठमने किस परप्नर रा की दै लाल ने का--्यह यमा है ! एक ८ 
दिन भाई श्रीयुक्त सरेशचन्द्र सिह ८ डि० मेजिस्ट्‌ ट ) क साथ, उनके य, मनोविज्ञान की ` 1 





च कर रहा या । दरश मद्‌ एकाएक उर भीतर चे ग्ये। अउनम वैवकमे ` 
। ठेबिक पर मनोविज्ञान को एक अगरेजी पुस्तक रक्खी हुई थौ! मन 4 





कालवन | ( गयम शष्ड  - 


इसी समय एकाएक माथे में सुञ्चे न-जनि कैसा माम देने कणा अन्थमे जिन विचारक ६ | ; 
निर्णय दै वह सव मेरे मस्तिष्क मे पुव गये । नदं माम, यह करयो हभ । उखदिनि 
५५ | | से जिस विषय को जानने कौ सुनने इच्छा ह्येती है वह अपने आप मुञ्चे मादूम हौ जाता! 
। इसे युरुछृपा के सिवा जर क्या कह एसी इच्छा करनेसेतो धम॑जीवन मे बहुतद्नि | 
परहवतीदहै। ङ भी ङ्च्छाष्यि धिना, मा वनक्रर, शख्देवकी ओर तक्रते रहनाद्ी ` | 
५ ८  भलाहै। चिन्तु यह कटां निभता है द्द मदहाशक्तिदयुक्त नाम मिल गया दै, उसका | । 
| जप क्रो! शरदेव कौ पासे ठमे भर मे सारा याच वु्दारे भीतर प्रकदित हो सक्ता ` 
`  दहै। यह मेरी कल्पना नहीं दै, सच-सच कड्‌ रहा 


८ मै पता कूगने ठ्गा कि लल क्यो गुरुदेव का साथ छोडकर अकस्मात्‌ पैदल ही ( 
भागलपुर चले अये! स्वामौजी ने संन्यास वत प्रहण कर ल्याथा, विधाताकेकेर ` 














मेँ पड़कर वे सङ्गदोष से आचार-भ्र्ट हो अव स्वेच्छाचार मे दिन बिता रे है। यह जानकर | ० | 
| लल को बहुत दी छश दहो रहा था, इसके प्रतिकार के छिए वे श्लटपट उतावले ही छै! # 
क ` खार भतिदिन स्वामीजी से संन्यास के नियमों का पालन करके गुरुदेव छी आज्ञा के अनुसार ` | । | | 
चलने की जिद्‌ करने लगे किन्तु स्वामीजी ने ररकी इन बातोंकोनमाना। त्वय | 
` समक्षकर किं सहजम कामन होगा, लल थोडासा येगैश्यं अकट क्रनेकोबाध्य हुए! ` 
फालुन छृष्णा १४ छो रात के १० बजे घर क भीतर वैर इए हम छोग बातचीत कर रदे ये 
कि लाक ने, पहले कौ तरह, स्वामीजी से संन्यास के नियमों के अनुसार चलने ऋ अङ्रोध | 
 क्रिया। ज्यौही उन्दने इस बात की ओर लापरवादी दिखाई त्योंही लाकं एकदम उछ ८ | 
ओ पदे गौर ऊपर की ओर हाथ दिवाकर चिति हए कहने र्गे- "मत आयो, मत आनो । ५ 
५ क्यो अतिहो१ चले जाओ | च्छे जायो! इसी समय हमलोगों के घखामते सै बुरी ` | 
५. ध । ५ । | तरह सनसनाता हुजा न जनि क्या चखा गया! इम लोग दक्ता-बक्षा रह ग द 
ध ८ देर मे व्मल चौक से पडे जौर कहने लगे--“हाय, दाय | यह क्या हआ? बिल्ङ्क ` ५ 
(1 आत्महत्या ¡` जओफ़ कैषा भयानक है ! यह तो अव देखा नदीं जाता} अब वेरो पडे | ८ ८ | 
रेते फिर कने ` कगे-““व भेरे पाच किस ठिए ते हो १ -भेरे पासं जने से क्या 

\ ्िगा १ गुरुजी के पास जाओ । मेरे द्वारा किसी तरह का कल्याणदहोने का नही । चै पासं संमतं ` ` 
आज, मत याजो । खनते क्यों नदी हो ! अच्छ, तोफिरभा जानो 1 साठ के यह कहते 


गये! बोडी 








दी सन-सन्‌ करता हज न जान क्या अकर्‌ 


हमारे कमर्‌ के गद्खाजां तरफ क जङ्गले मँ धम्‌ । < ५ | ह 


स्वे गिर पदा जङ्गले के किवाड्‌ भीतर से बन्द थे; अचम्भे की बत हैकिं जङ्गल ` ^ 


८; | | अकस्मात्‌ खुर ग्या ओर क्िवाड मं लगे हए तीनां सीरशे दूटकर वृर-चूर हो गये 


सभी चैक पदेः ओर अकचकाकर एक दूसरे की ओर देखने लगे 1 सल तनिक ठहरकर ` ॥ ५ 


 .  चिच्कर कहने लगे-- 


"यह्‌ क्यादै१ यह क्या देख रहाट जीते-जागते मनुष्य को ४ 


:: चिता पर रख दिया] बत ही भयङ्कर दै! ओः केसी मयानक चिता है! वह देखो, 

0 ` वह्‌ देखो तब स्वामीजी चिद्धाकर्‌ बरामदेमे जा पर्ुचि | | “्टाय, हाय--यदह्‌ क्या क 
इआा१ यह क्याहुभा १ जीति-जागते आदमी करो चिता पर चदा दिया 1" ई बार यह ` ` 1 
कृकर वे रोति-रेते बेहोश हो गय \ ६ डेढ षण्डे वाद चेत मे आ जनि पर भी वे चिता 0 
क्री बातको याद करक बेचैन होने रुगे । तब खाल बीच-बीच में चौक-चौककर कदने ६ 


ध  लगे--आज धामराई गव उजद्‌ गया । दाय-दाय ¦ 

2 अब स्वामीजीने बिना कठ के-सुने अपना कम्बल खल को जोदृकर्‌ उन 
नोरी दी ली; फिर हाथ जोढकर सुकते कडा -- “भाई इरा न भति तनिक 

यह्‌ कहते ही वे बरामदे से कूदकर नीचे जा पर्टुचे ओर गङ्गाजी के 







प्रायकपन करता ह \' 


बाद के मैदान पर से वेतद्ाशा दौडते इए यब हो ग्ये। रात का १ बजेकाः 
समयथा। धोडीदेर मेँ ललने कहा--““अव स्वामीजी की खोज मत करना । द. ॥ 





बृन्दावन ऋ भोर ग्ये द? फिर मौ मधुरा बावृ ने स्वामीजी को दौ दिन तक 0 












८ बते खुनी थीं । 


२ अनो मधुरा बाबू ने लोगों से लाल कौ अवस्था ओर वयं शनी 
सल को अपने ह य पाकर उख सम्बन्ध भँ इछ दखल दने क क्षि ` ध 

ध वे लखालके पीडि पड़ गये । उनके अनुरोध कौन रार खकने से छाने एक दिन मथुरा बाबु ४: र: + 
को पएश्न्त मे बुला लिया; फिर मेरी मरी हई बहन को परलोक से बुखकर बहुत सौ १ 1 
अद्भत ओर विचित्र गुप्त बाते सुनाई । एक दुश्वरिच्ा खी की कुचेष्टा से जाद्-टोना कयि । | ४ 
ह असमय भं मेरौ बहन की अस्वाभाविकः यतय हई यी उसका ल व्यीरा ४ 
। लालने डलसा कह दिया कि उस्र कीबदौखत ` ध 





















--:कोल्वन 1 प्रथम सष्ड- १88. 
ज्रौ छोई नदीं जानता ेसी कुछ यु बातों को कालके यह से सुनने से उनके आश्वर्यं का दविकाना | ४ 

नहीरहा\ लालने मधुरा वावू से खिद की कि इत मकान से भूत-पेतं के अनेक प्रकार ` 
कै उपद्रव को दूर्‌ करने के लिए प्रतिदिन हरिनाम-घद्कीर्वन ओर तुलसीसेवा दोनी चादिए तथा + | 
 साधु-खजनों करो अपने यदा उहराकर उनके साधन-मजन की अच्छी व्यवस्था कर देना 

 अआवदरयक है! उनके उपदेशा के अनुसार काम छर देना सश्ुरा बाबू ने स्वीकार करचिया। 

।  एकदिन लाल किसी से छ कदे-खुने विना दी अकस्मात्‌ कद चठे गये । उनके 

 चलेजनेसे हम समी लोग खेद्‌के मारे सुदौर दो गवे । रात-दिन हम रोगों के य्ह धमकी ५ ॥ 

४ जो आग जलती रहकर हम लोगों को अकार दिया करती थी वही आग, कालके चलेजनेसे द 

इम रोगों का अन्तर सुस्त ओर अवसन्न हो जनि के कारण, धीरे-घीरे वुन्न गई । ८ 

लाल ओर स्वामीजी के एकाएक चल देनेके वाद बहृतदह्ी वेचैन हौ गया। | त ध 

खेद के मारे सुत्ने खव ऊुछ सूना देख पड़ने लगा ! साधन-भजन करने कां उत्साह इछ ` 

` समयसे बिलकुल ही रण्डा पड़ गया है । अव नियमित रूपसे भँ साधन नहीं क्श्ता।\ ` 

आसन पर वैठने से अस्थिरता चेर केती हे! श्वास-्रवास के साथ-साथ नामक्ाजप ` 

नदी कर पाता, ३।४ मिनिट मेँ दी थक जाता द्र । देखा जान पड़ता है किम चक्ति से बाहर ` 

का बोक्षा केकर खीचा-तानी कर रषा हं । आसन छोडकर उठ जनि को जी चाहतादै।! ` 

गुख्देव की दुल्भङपाको मैने शेख में आकर छोड़ दिया दै, इक याद अनिसेमेरी छती | 

फटने लगती है । अब अपने इसी अपराध ऋ दण्ड भोगता दं; साथन-मजन भला करहंगा | 

५ ५ दीक्षया मेरा रात-दिन हाय-हायमेंदही बीतताहै। कद दिन से मेरा पुराना दर्द 

 बहुवदही बद्‌ गया दै! अव इसको सहन करने की भौ सुक्ष्म शक्ति नदींहे। नतोशरीर | 

| मेदी जौरन मन में ही एसा इछ रह गथा है जिसके सहारे से रत्ती भर आराम मिठे! ` 

८  निराछा ओर यन्त्रणा के मारे मौत रमोगताद्रुं। महापुरुषों की आरवास-वाणी कौ याद करके ( ५ | 

ही आजकल ठिक ढादृस मिलता हे । मेरी यह दुर्दशा होगी, यद जानकर दी शायद नागा ५ 

बाबा ने कडा था--“वन्रा, घवराओ सत। गुनी तुम पर बहुत षा करेगे! उन्दीपर | 

। ठम्ारं स्वी भक्ति हो जायगी! पतितदास वावा ने कदा था--““थोडे दिनों भ तुमको ` | १ 

` अर्भक्ति मिक जायगी, धन्य हो जाओगे 1 गुरुदेव ने भौ कटा था-“ 


सथन ले कियाद; जवन मँ बहुत उति कर सकोगे ॥ धन्यहो जा ओग गे ॥ (५ २.५ -श्य इत्यादि । ६ 


















= भीभोरदृदक्षक्त = [दसन 





यदि इन महापुरुषों के बचन सत्य दौ, यदि आजन्म सत्य-सङकल्प सत्यवादौ गुरुदेव क बात = क 
भीअन्यथानदहोतोपिर सुनने चिन्ताहीक्सिवात की रोग सुन्षे कितना दी क्ट 
ओर इस्त क्योनकरे, मँ स्वेच्छाचार्‌ मे क्रितना ही क्यो न इव ज, अन्तम 


भेराभलाजरूरदोगा\ 


फो लाल का उपदेश 


क ला सुकषसे तीन बाते कह गये है-(१) डायरी छिखना मत छोडना। अगे इसकी ५ । | । 0 
4 भत्वा श दोगी \! (२) साधनं करना न छोडनाः, खूब नाम ५५ . 1 
१६  ऋजप करना; तुम संन्यासी होगे (३) शुस्देव कीष्मा इए बिना ` 


ध , कुछ होने का नदीं ; गुरु मेँ एकनिष्ठ हय जाओ ; उनके साथ रहने की चेष्या करौ । 

1 यै तो ऊ दिनं से साधन-भजन करना एक तरह से छोड़ वेयारहं। अवद्यक 
काम खड़ा करके उसी में दिन-रात विताया करता हं । भं चव समक्चता कि क्याक्रनेसे 
मेरा भला होगा, फिर भी उसे नहींकर पाता । श्रिजूल ममे व्यर्थ की ग्रप-दप 
सँ दिन का अधिक भागवता देता द्र) मेरे भीतर तो इाय-दाय ओर जलन होती ` 












उठने सेउवब जिद! मे बड़ी उज्छनमें दर, 


स्वप ।--वाक्यरसयम 





रहती ह भला बाहुर्‌ मेरी बातें मदी दोगी किस तरह ? मिच् लीग अब मेरे साथ ठन प 0 





साज रात ॐो मने एक स्वप्र देखा। गुरुदेव के साय रहनेकेटिएदोडपडम ¢ 0 


 फाल्युनख्ा१ दह। अधी र तूक्तान मे बहुतसे दुग॑म माग को त्य क्फेरगै 
® १९४६ गुरुदेव के परास प्रहु गथा। देखाकिगुखदेव मौन धारणचक्िहृए 1 


३1 ` स्मेह-पूण दि से जिसकी बर देखते है बहौ आनन्द भँ मम्न हो जाता है । 
इं हसी, बातचीत ओर बहस करने रगा । गुरुदेव ने मेरी ओर तनि 


4 -“श्रोफ, वाह, तुम ते बहुत बाते | र घकते ह 1 





वेश 1 । । प्रथमम क्लरड | ए 2 ५. छा २०१ ` । 


स्वप ।-संन्यास कौ अवस्था के सम्बन्ध मं उपदेश ५ 
ययपि सँ साधन-मजन-द्ल्य जीर मनमौजी होकर दुरवस्थामे पडा हआ है, किर ` 
भी गुरुदेव की इस आक्ञाकोन मुल सश्च) वातचीत छरूकरतेद्ी ` 


वेक्षाख, १९४७ 
गुरूदेव की दष्ट ओर उनकी वातोंषीयाद्‌ आाजातीदै; वस, फिर मै 


इछ कट नहीं सक्ता । लाके चले जने के वाद्‌ से, ४।५ दिन कै अन्तर से, स्वपर देद 





स्ह मानों संन्यासीहो गया! मैने सोचाथाक्रि अपने सम्बन्ध मे सर कौ | 
| | भविष्यदुवाणी खनने के फल से ही एसा हो रह ह अत्व त ्रेसा माना भी नीं । | | ॥ र | 


£ 


` किन्तु अव देखता द्ँ--इन स्वप्र से मेरे भीतर वदी दल्वल मची हु दै) स्वप्नावस्था मै 


अपने को जैसा कठोर वैराग्यपूर्ण, उयमी, भजनानन्दी संन्यासी देखता हँ वही मूर्तिं चबहं ` 


स्षे चाम तक मेरौ नरो में श्चूलुतौ रहती है, सदा उसी का खयाल करना भला लगता दहै। ` | | ४ 


भीतर लगातार जिसका चिन्तन करते रहने से आराम भिख्ता है बाहरवैसान दो षकनेचे | ध 
अच्छा क्योकर ख्गेणा १ कुछ समय तक हाथ-पैर समेट रहा ; किन्तु यह बहुत दिनों तक 


न निभा। मन मे जलन सी होने क्गी। अतएव स्वप्न मेँ देखी हुई अपनी संन्यास 1. 
की आकृति-ङृति के अनुरूप अवस्था को आप्त करने की सुचचे प्रबल इच्छा हुदै । अव मैने 


कठोर साधना करना आरम्भ कर दिया। दिनि कोचिफ़रएकदही वार्‌ मोजनकरनेका 


नियमकर दिया) शथ्यापर सोना छोड दिया। सिक एक कम्बल से ही काम लेने | | 
८  छ्गा। पक्त कमरे मे रहना छोडकर पुलिनपुरी के वडे भारी वार मै तमाल के नीचे अपना 1 
(1 । आसन जमा जिया ; कुगोरी कगाकर, धूनी जलाकर, तमाल के नीचे ही सारी रात निताने | 
2 ५ | श्गा) जान पडता है, असाधारण स्थान के प्रभाव सेदही साधनमें मेरौ इच्छा ओर | ५ | 
८ | ¦ | कठोरता की व्याकुरुत दिन पर दिन बदने लगी! इस तमाल के नीचे तो एक सिद्ध महात्मा | ॥ ८ | 
छ भजन-स्थान था) पेड बहुत पुराना भौर छघ्राकार गोट है।! धने पत्तों से: इई | ८ | 
ड चारो जोर कैली हई जमीन तक छक आ है । श ॐ नीचे की जगह खूब ॒साफत-पाक = | 
 ह। उस पेड क आस-पास १५।२० श्रादमी आराम से वैठ सक्तेह। पेडकेनीचे ५ 
जाने कै किए एक पतलासा मार्ग गयाहै\ अन्य कसीर से वदँ जनि को रस्ता 








नही है! भदि कोई पेड के नीचे शो तोउते को वाढर से नदी देख सक्ता! देखा ` 











| 1 २०२ ध | ५ ४ ५ | 





[द 


मानों शान्त हो जाता दै) गुरुदेव कौह्ृपासे साधनम सन्ने जो अपूव दर्शन दते थे, ^ 
उनसे ्रटद्यो जनि परमेंसिडीसादौ रया था; साधन मे अश्रद्धा ओर नाम मे अरुचि व | 





` उत्प हो गई थौ! सने कव्यना मीन ीथी कि जवन मै फिर कमी यह साधन 
` कऋरसकगा क्रन्त गुरुदेव ने बारम्बार मुन्ने स्वप्न मे तेजःयुल्ञ भजनानन्दी संन्यासी 


कर्प के दशनं करके साधन-मजन आर तपस्व म फिर भेरा प्रर गाश्दउत्पज्न ध 


(८ ५ क्रा दिया. ग॒रुदेव का विचित्र कौशल दै 


५ मेरा शरीर दिन-पर-दिन कमजोर दतां जताद। सन क उम के साधथतमार्के | | 
| नीचे रात बिताने जौर अनियमित जागरण आदि बेहद चवर्दस्ती क्ले से थोडे हौ समय ५ 

| सँ जौणै-सीै कङ्काल की तरह दो गया! नतति-रिदतेवाले ओर इमि सुन्े बारम्बार ` 
(६ (^ सावधान करने कगे ; किन्तु मन के अनिवार्यं अविगके मारे भने किसी कोबात न सुनी ) | : 40 । 













पद्कर य दुभ साधनफठ से दाथ धो चुका ह, तत्र अव की बार स्वय अन्तिम चेष्ट 
दिसफल्तानद्येगीतोप्राणदेर्दग) . 

ओ को$ सहने मर से अधिक समय तक वे-रोकःटोक यथासति नियम आदिक 
पाटन करता रहा मेरे भीतर भरोखा उत्प हो गया; रोगस पीछा रने प्रर अपनी 










(५ + 


आह करने की जेष्ट मेरे लिए निरी विडम्बना है ! मँ विषम भवस्य मे पड़ गया) 


ब्रह्मसमाज मे भतीं होकर सत्यनिष्ठ उपासनाशीलं जीवन विताता हंभा जरस मदीचल 





 सोचा--जव मै गुखदेव री कृपा सेवन्रित हे मया द्र, जब दुर्द्धि ओर दम्भिक्ता मे ॥ 


वष से--साधन के व-चूते पर--सहज दी संन्यास की उपयोगिता च आत इर च व 
 पमय-एक अद्भुत स्वप्न देखने से मेरा मान चूण होगया। मैने घमञ्च विया. कि संन्यस्‌ 0 


मेरा चेरा भाई मनोभोहन युक्षसे नौ दिनि वड़ा था । एक ही स्थानमेंपैदाहोकर ` ध । ५ : (। 
~ देनोंका पान एकी स्थी मेहुभा धा\ तेरह वपकी उन्न म मनमोहन, ` 


उसके मरने के तीन दिन पले ैनिस्वप्र देखा था। मनोमोहन ने आकर सुक्षसे | 


जा ~ काक इ 
 ग्येहो१ सूव! मै भी संन्यासी होकर तम्दारे साय र्गा 1 संन्यासी भाने कह वेदा | 
|  कानाम संन्यास नहींदैः वहतो सहन अवध्यादै; कसमकोजीतते विना चिद्धि प्रप्न्ौ ` | 

होती । संन्यास कफो तुम जितना सहज समते दौ उतना सहज वह नदी ५.९ 

| | मै-- कमिनी के साथ रहने पर भौ मेरे चित्त मँ विकार नद होता! संन्यासकी 

४ उपयोगिता तो मेरे स्वभाव में ही मौजृददहै। 4 
`.“ संन्यासी भाई ने कहा--होगी । अच्छा, एक वार धोती तो सखो । 1 
1 मैने वरन्त घोती सोखकर अक्य रख दौ । सुक्े देसक्रर संन्यासी माई ते तनिकं 
। असकराकर कदा-रहने दो, रहने दो; धोती पहन खे । इषी उपयोगिता छ केकर संन्यासी ध | 
बनोगे १ अन तुम बह इरादा छोड़ दो! अवतोतुम साधन करो, नामका सूवजपक्रियां | 
 करो। गुरुकीटृपाहोनेसेहीखवदहो जायगा उक्तानानदीं। मचल) ` ` ; 
मैने कहा- मै देखना चाहता दँ कि संन्यास का लक्षण तुम्हारा कँ तक हा दै । 












संन्यासी भाई तुरन्त दी न्घ हो गया। मैने अक्चकाकर कहा--“्यह क्याहै | 
भाई १ यह तो वि्छल स्त्री की तरह सुच दे पडता हे ! संन्यासी भाई ने क्दा--न्न्ही, 
ध यह बात नहीं है । यड तो संन्यासी का एक बाहरी लक्षणे, यह इछ नही दै । संन्यासी ४ 
क अन्तर की असाधारण दुम अवस्था तो गुरु के प्रसाद से दी प्रप्त होती है) व्स,अव 
संन्यासी भाई अन्तधीन हो गये; भै भी जाग पड़ा) | ॥ 





१ स्वप्र देखने से मुञ्चे बड़ा अचम्भा हुजा । संन्यासी का एेसा लक्षण मने पहले कभी | 
नय ना\ स्वप्न को स्वप्न समक्चकर भै उसे, मिथ्या कहकर, उडा नही सका। उसकी | 
71 ध मत्येक बात सत्य होने से मेरे मन पर छाप पड गदं! स्वप्न मेँ देखी हु अवस्था को पराप्त | | 
करने केलिए सुन बडा आग्रह दयो गया। मै बहुतं कथ स्कर साधन करने लगा । ५ 
पापपुरुष कागक्रपरण 
मदात्माओं के संह से खना है, ओर स्वयं कईं बार देखा है कि तत्परता के साथ घाधन, 
८ भजन, तपस्या करो तो . उ्के साथ-साथ, अलक्षित शूपसत, सधक के ` 
अभिमान का आश्रय लेकर एक भयङ्कर पिशाच-शक्ति उसके पीछिनपठि 


॥ चती रहती है \ साधक की भीतरो कातरता अथवा बाहरी दीनता. म. थोड़ी सी कमी हेते दी, ` 













५ ये, ६५५ 
















व । भरीभ्ीसदुसङ्ग ` ॥ 


[ १६७७ खर | । | । ५ 1 । 


॥ सथन नियमनिष्ठा के वेडेके असावेधानी से-जान-वृञ्चकर्‌ या बिना जनि--थोडा सां डील ( 0 १ 
५ हते दही भयङ्कर पिद्लाच बड़ी तेजी से साधक पर्‌ आक्रमण करता हे ओर अनेक प्रकार कौ 4. 


८ | दुदमनीय इम॑ति चित्तको उभाङकर कदाचार तथा व्यभिचार हार साधन को बहुतदही 
न वत वापी द 
थोडे दौ दिनो तकर कठोरता के मागं पर्‌ चक्‌ थोडा सा साधनं क्रतं ही भी भीतर- | ५ | 








ही-भीतर्‌ अभिमान उतपन्न हो गया--खमक्ता ट कियैनेकामकोजीतच्याहै। मनम १ 
इस भाव श्र उद्य हने से दर्पदाय भगवान्‌ ने मेरे दष को चृर-चूर करने के किए विचित्र ८ 
 उसात वैदा छर दिया! सने जन-मानव-दल्य बगरीचे के उपाना क किष सब तर कि 





५ उत्पातो से वचा इभा समन्नाथा । इसी से ने आशाथौ कि जी-जान से साधन करगा 


५ जर पुष्यल्रक्ष तमाल के नीचे, सिद्ध मात्मा के भजन-स्थान भे, संयमपूर्वक साधन करते के न ॥ 

















` किन्तु प्रतिष्ठा ओर अभिमान क मोह से अन्ध होकर अव मै वेन अन्धकूप में गिर पडा, 
ङ्स यापत्ति से बचने का मेरे पास ऊक उपाय नदी है । त ध 
भागलपुर अनेक अकार की आभिचारिक क्रियाओं (जाद्‌-2ोने) के लिए प्रसिद्ध दै । 





नीच जातिवासं मं ही इस भयङ्कर दुस्कियां का अचखन अधिक दहे समयनसमय पर 
आभिचारिक क्रिया का प्रयोग न क्रिया जाय तो उसकी शक्ति चट जाती दै; इसङिषिजो ` ए 
६ ग उ काम में मजे इएदं वे सदा आदमी की खोज मेँ रहते दँ । ओर उपयुक्त ` 4 4 ५. 
यजमान मिल जनि पर उनकी आमदनी भी खासी हो जातीदहै। क्िसीके साथ मामूली १ 
कारण से यदि किसी का ऊ रगडा हो जाय तो वे (जागर) खग एक दूसरे छ्कने के 
ट न मासे शूल चच शूल पदे, आदिक चे कले है । इस उलद शकि = ` 
कां प्रयोग यदि पाश्र-विरोष में किया जाय तो उसकी जान्‌ पर तक बन आती हे । 4. (८ 1 
हमारे वाग्र से षटे हए उत्तर ओर एक भटे आदमी आकर, किरथेके मकान मे, 
ङण हे वे मले स्वमान ॐ मौर घमोत्मा है, इसरिएु पकषेस क नाति उनके साध 1 
कद अधिकं दे इए, उनकी पन्द्रह वषे कौ  । 


 चभोगरही उसक। असाधारण रप-लावप्य ही उसकी इस उतकट विपत्ति का कारण 
है! मै तमाल-तले रात-दिन धूनी जरम बैठा रहता द्रः इसखिए मै अवद्यदी रक्तिशाटी | 
महापुरुष द्रः इस दग के संस्कार ने यँ पर वहुतों के मनम घर कर लिया है। 

युवती के पिता सुक्ञे इसी धारणा से एक दिन अपने षर जबद॑स्तील्विकेग्येकिमेरी 
सिरं थोडी सौ छपाद्ष्िसे ही उस युवती की सारी ऊपरी" बाधा द्र हे जायगी! फिर. ` 
|  अम्दरी कन्या को एकान्त मेँ मेरे पाख छोडकर आप वर्ह से खिसक गये { सतकव यह था -.. | | 
कि उनकी बेटी अपना खारा दुखडा सुने जी खेाल्कर छनादे) शोकातुर मोली-माली - ५ | 

` धुवती ने बहुत दी कातर होकर सुश्से कदा--“आप दथा करकेमेरी रक्षा करं! चक्िसीदुष्टं 
५  भसुष्य की छुदष्टि पड़ने से, प्रसव होने के कुछ दिन पहले से ही, मेरा एक स्तन सूख गथा ` | 
है; दूसरेमे मीषएकवृँदतकदृधनर्दीहै) इसीसे,खतीक्रादूष न मिव्नेखे, भूख 
कै मरि मेरा क्च्वा मर गथा ।*--अव उस शोक्र-बिह्रु वालाने बिना किसी प्रकार की | ५ 
 सिद्यक ॐ कपड़ा हटाकर सञ्च छाती की हारत प्रत्यक्ष दिखला दी! युवती की छती मे | क, 
बाई ओर स्तन का नाम-निशान तक नदींहै। देखकरमें भौचक्षासा रह गया दृषरा ५ 
स्तन स्वाभाविक, भरा हुभा ओर खगठ्ति है । युवतीकी धारणाहैकिि मेरे देख देने ओर ५ 
हाथसेष्ध देते से कुपरह क इष्टि हट जायगी । उसके प्राणों कौ दुःसह यातना ओर हृदय 
कै आच्रह का मेरे चित्त परअसरपड़ा। भ विनाकिसी प्रप्र कौञ्चिकषक के उसके | 
सरि बदन प्रर हाथ फेर, आशीवीद देकर, चरा आया। अब उस सूलसान वग्रीचे ` 
| मै मेरे दर्चन करने के किष वह युवती अतिदिन आने लगी । भं ऽसे दूर से आशीवौद । ^ 
देकर अपने ममे ल्गारहतादह्। ` ¢ 
1. थोडे दिनों के बाद ही देखा करि यदि किसी दिन वह ठीक समय पर नीं आती मलं ह 
तो मेरा मनवेचैन षे जाता हे, उसके रूम कौ याद मेरे चित्त को चश्वरूकर देतीदहै। तब ` 
भै अपने आसन पर वैठे रहने मे असमथ होकर उसौ बाग मे इधर-उधर टहलने लगता द ध | 
बौर कमी-कमी तो उच देखने ॐ लिए उन लोगों के घर के पास जाकर खड़ा रहता । दाय, ` 
हाय मेरी यह कैसी दशा हुई) मै कदयसे क्या गिरा? आचरण के सम्बन्वमें पहले | 
हयी सावधान न होकर, मीतर की दुष्प के सूकम आकषेण मे धीरे-धीरे पैर फैलकरः मानों ` 
नरक-कुण्ड मे आ गया मानों मेरा सब ऊच चौपट हो गया हे, सत्याना हो गया हे 1 











































अब म अपने को बहुत ही नीच समञ्च रहा! अब्र र 
` सस छिया करता दं । साधन-भजन स छट गथा द । 

















नदीं देखा 1 गसदेव को खनाने के किए घटना को यथासान्य च्खिकताद्र) | 
रत क बारह बज गवे । बि्तरे पर पड द; षर ॐ दना भर जैगके खले ` 
बितर के के भये दिसते पर चन्द्रमा कौ उजलौ दरणं का प्रकाशा फैला हं 

ददं की तकी ओर मन की भगके मरि मै तदप रहा द्र मैने बहुत दी 

व्यार होकर गुरुदेव के चरणों मै प्राथेना की, “महाराज मुद्धसे अव तो नदी सहाजता\ 

अब तुम दथा करो 1 तुम्हारी उस ममतामूण क्िग्य दिको हदय मे र्खे हए सद्‌ा ५ 


क छिए सरे उत्पातो रो शान्त कर दगा 1 आना के अन्त मे गुष्देव क पवित्र सूति =. 
नहीं माद्म कव, बिना जनि, 1 


ध्यान ॐ साय-साथ मँ इष्ट नाम का जप करने गा छ 
यंरि.धीरि कमिनी-कल्पनान चित्त मे हो आदे, मेँ उसी मे अभिभूत जना रहा 1 प्रता ८ 
किम जागता था या सोता; अकस्मात्‌ अपने पतने की ओर मैने कामिनी का | द 
॥ ५ धाम गरे से, गिदगिडाकर, शुक्ते कहा- “क्या सोच रदे शे † ५. 

| स्वर से खासी घनिष्ठता जान पड़ी । किन्तु पहचान न पनिचेमने `: ` 














रमणी ने उत्तर दिया-ठुम ते सक्षि दम नदीं लेने देत दो--खीच स्ये हो) बद ८ 1 


पड़ती ह, अन मेरा चुटक्छरा छर दो 


ग्व = न्ड ज 
4 मैने विस्मित होकर कान वम्दे क्व दुलया है? ठम कैन हो? गौ 
: क्यो आईहो? ध | ध 
प | कामिनी ने कटा--तुम्हारे न रसकनेवाठे भावे से मेरी ऊद्धुगति शक गई है, वुम्दारी ` 
१  कत्पत्ता ओर उत्तेनना के साथ दी मै तुम्दरी ओर चिच आती} जब तक तुमर्मे द । 
६ ॥ च विकार वना है तब तकं मेरा निस्तार नीद सक्ता) अव वासनाकोजी मरकर तृप्त ( 
क्ररो-ष्ण्डेदो जानो! मेराभी पीछा । 7 
| मैने कहा- तुम कन हदो? ठुम्दारी वाते तो घन राद, चिन्व॒दम्देदेख ` 
^ सी पाताद्। म कामिनीक्ी कत्पना करता द्र तो इसमे ठम्दारी क्या दानि दै ८ ५ 1 
| ठम क्यो आष्ट होती हो? ५ 
1 | धंघली छाया की तरह थोद्धी सी प्रकाशित होकर युवती तस्त के पास, मेरे न 
1 ध | ` चैतान छी ओर आकर, खड़ी हो गई । फिर विस्तर पर॒ आधी ठेटी हुदै कीदशं गिरकर ` 
उने मेरे पैर पकढण्यि। उसकी देह का स्प्ं दोने से मेरे शरीर मे यानन्दकीधारा ` 
| बहने लगमे बारम्बारचौकनेल्या। त 
4 , | तब युवती ने सुभे कहा-छिः! यदी लम्हारी दाकत दै १ काम-माव, कमिनी- ` 
| कष्पना--तुम इसे छोड नदं सके १ अपना सत्यानाश कर ल्या ¡ ओर देखो, इमे मेर ` 
1 ` छितनी दुर्गति हे) मै बडे आनन्द से समाधि मे थी । सविकल्प अवस्था को लोघकर्‌ इतने ` । 
५. दिने में निर्विकल्प समाधि आप्त कर लेती । सिक ठुम्हारे साथ अभेद्‌-सम्बन्ध रहने से आब्ड ` | 
द्ये गरदं । तुम्हारी निषम उक्तेजना का खिचाव सुद्धे छपर नही जनि देता । भँ बिकुल ष 
५ काचर दो गद ह्र । अनु मेरा द्ुटकाराक्रदो। अपनी आकक्षि पूरी कर टो! ९ | 
0 : मै चटपट उठकर बैठ गया--कहा, “बतङाती क्यो नदी कि तुम कौन हो १५ अब ध ॥ | 
| स्मणी अकस्मात्‌ तर्त क पास बाई जोर खड़ी हई नौर मधुर भाव से नम्रता कसाय. 
| बोली--“एक वार सुने पकड तो सही {-जमी परिचय मिक जायगा । मानो जैने हाथ, 
से उसकी कमर पकड़ ली । रमणी का अरोक्रिक रूप देखते ही विस्मय के मारे मेरे अङ वेकराबरू 
५ हो गये। मेरा ढीला हाथ गिर पड़ा । उसक्छी कमनीय देहं केवल नामि तकी । 





























५ (४ मेरे अतो अकारित हृदे! भने देखा कि नीली युति से युक्त न्द्र स्य 















। का हाहे षोडशी के नाभि-मदेश से : 
क्ती बिजली चमक रही दैः) अद्भुत रूप देखने से च र क वैः = ख हः १ क्रड्ने भ 


मत करो, सुक््े मत लीनो । सोनो 








, नम्र कामिनौ अपने स्यामाङ्ग की उज्ज्वल चयस दिगन्तः को अक्रत करके र ध. ^ 







उसे महीं लिख सकता 





 बक्की रात आचा खी ओर ताकते-ताकते कस तरद कारी 











अप्रकृत इदय देखने के वाद से मरे 
तदिन उसी ॐ ध्यान मे निम्र रहने खगा । मेरे श्राण इस चिन्तां से भ्याङल 









सकने म असमर्थं चकर मेने 


३ मर अन्तर्‌ म सर्वदा उसीसूप का उदय होने 1 


अबतकजिन 


` अव सुकचमे सामथ्यं नदी दै! दारण पित्तल 
बिलकुल खटिया पड ली है। प्तिदिव ` ` 
मादस होता हे कि कण्ठनाली मे वाव दो गयादे। इल्ड 1 
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शब्दकोष 


कृत्तिवासं रामायण्‌- वंगा कवि छत्ति- 9 ध 
` वास-प्रमीत पद्यात्मक रामायण! इसका | 


हिन्दी पथाजवाद लखन से प्रकारित 


श्रद्धेत प्रशु-- (अदत आचाय) गोड़ीय वेष्णव | 
सम्प्रदाय के मत सेये अंशावतारः धीमहा- | 
। विष्णुँ ओर श्रीमान्‌ महाप्रयु कौ लील | 
^. फ प्रधान सहायक दै । महाप्रभु के आचि- | दा चुका. देः: ^ 
= भीवसे पले ही ये ब्ल मेँ नदिथा जिले | गेस्वामी--श्रीश्रीविजयक्कष्ण | गोस्वामी 1 
| इस न्थ के केखककेुरदेव । | 
| जर--(गौरा्गमदाश्रयु) गौडीय वैष्णव सम्प्र 
| दाय के अलुसार ये स्वयं मगवान्‌ केव. ` 
तारदे। ये वंगा (नवद्वीप) में प्राव्युन ` 
पोर्भिमा १४०७ हाक मे अवतीर्ण हृएये। = ` 
देर को सक्ति कौ ठहर में प्रवाहित करके | | । 
१४५५ शक मे जगन्नाथ पुरी मेँ इन्देने 
रीत संवरण दी । ये श्दङ्ग ओर करताक ` 
| के साथ हरि-कीतेन के प्रवतेक है । गौडीय (| 
(१ सम्प्रदाय इन्दी कादहै। बंगाल, उदी ५ 
(  उपनिषद्‌-मागे--उपनिषद्‌ं के आधार पर ट ओर न्दाबन आदि स्थानां मे इनका ५ 
| ध ५. भ्रवातेत साघन-प्रणाखौ । अनन्त परमाव दै । इनी माताका नाम ध ^ 


के अन्तगत च्न्तिपुर मे अवतीण हुए 

 थे। उस समय जीवों की दशा भक्तिमव- 

हीन देखकर ये भगवान्‌ कै आविभीव के 

` किए आराधना किया करते थे । उसी के | 

प्रभाव से श्रीमान्‌ मदाघ्रथु अवतीणै इए 

थे । महाप्रभु के खीला संवरण कर चुक्ने 

पर यै तरोषहित हए इख पुश्तकके 

लेखक के गुरुदेव प्रमुपाद्‌ शश्रीविंजयक्ृष्ण | 

च. गोस्वामी इन्दी क वंशजये। 
श्राचा्य-सन्तान-देखो अद्वैत भ्रमु । 





 करसुद्रावद्ध--जिसके हाथ में वरः जीर | सची देवौ था, इससे थे शचीनन्दन कदे 1 
चित्क्--वेष्णव-मत मे विद जीवक (क ८ १ 
स्वरूप । वैष्णव खोग जीवको व्यापक ` 
चैतन्यरूपी न मानकर चिन्मय अणुरूप स्प | 
मानते! | 





4 मनयः अदि सुवराप हां । ध 
कवि-गान-- पारमिक विषय परदोदलोंमे 
(1 अरशनोत्तर रूप मेँ दोनेवाला गान । (4 
करान सुसलमानों का धर्म्न्थ । यहं अरबी 








५ ` च्छ नश्य एक उयिषट्‌ | ` 4 | 
`  जग्ै-नवद्रीप (नदिया) का एक आदमी । 

` यह अचण्ड नास्तिक ओर्‌ धण्रेषी था) 

~. चैतन्य महाध्रसु क्रे अलौकिक प्रभाव सं 
स । यह्‌ अन्तम्‌ हेपदमक्त गय ) 
¢ जारित भस्मीछत । ५ 
1 द्ण्पा वनि का एक प्रकार का सङ्धीत । | 
 तान्जिक--तन्तरमत की रीति से उपासन। | 
ध करनेवाले । 0 | 
 थियासपने-- मंडम व्टवेदुस््म द्रा प्रवात | 

` एक धार्मिक संवर । मिरेज एनी वेसंट ने 
















इख संघ की वहुतरेवाकी दै । कती भी 
धरम को माननेवाला इसका सदस्य दो 
ध सकता ट 


र) 


मदे याव्डे भाईैको । 
से ञेक्रर विजयादशमी तक धूमधाम क 
साथ होनेवाखी देवजी ची पूजा ध 
। नन्दी-भङगी-- मददेवजी ॐ गण । 


| 
| 

| 

| 

| 

यह वड़ा मारी त्योहार माना जाता दं । | 
। । 1 

| 

| 


सम्प्रदाय क मतसे ये अंशावतार्‌ --. | 


स 11 


 वौरभूमि जिके के अन्तगतं एकचक्र 
| नामक गोव मे ये अवतीणे हुए ये । महा- ध 
अमुके तिरोभाव के पधात्‌ इन्टनि शरीर ` 


छोडा। 


८ । पञ्चदव-- (१) गणेख, (२ विष्णुः (३) शिव, ` ८ 


(४) दुगा, (५) सूयं । 


| पञ्च्रुणडासन-- तान्िक उपासना कै किष 1 
विधिपूवेक क्रिया हइ आस्न जिसके ` 1; 


नीचे पौव प्रकार के सुण्ड रहते हे । 


प्रमदहख चह्मानन्द्‌ स्वामी --ध्रमद्‌ 
` विजयक्कष्ण गोस्वामीजी के दीक्षादता ९ 


गुरुदेव । ये मानस सरोवर (तिब्बत) स॑ 
रहते थे । इन्टेनि ोस्वामीजी को मयाजी | 


क ““आकादागङ्का? पहाड पर अलोच्िकि ` क 


रीतिसे दीक्षादी थी, 


9 । ` | पोचाली--बह्गभापा क ए प्रकार का 1 
दु गापजा- वंगालसं कवार सदी प्राततेपदा | = ध । 


सङ्गीत 4; र 


| पुरुषकार -- साधन विषम से व्यक्तिगत चे ॥ 1 


पन्तल्िकता--म्‌ातप्‌जा ८ 4 
बरादविल- दसाय का “मन्थं । 


| याउल- बङ्गाल में प्रचरति एक वानी 


तरेप्णवं सम्प्रदाय । 


ह्ये । 





४ ब्रह्मज्ञानी - जिसको व्रह्म का ज्ञानदोग्या ५ । 


मधा यह जगाई कामाद्‌ था। 


` शम्कष्य परमहंसदेव--वंगाल कै 


 ्ाह्यसभाज--राजा राममोहन रा 


`  ्रवतित एक वम-सम्ब्दाय 1 4 स ५ । 


| नहीं मानते ओर निराकार व्रह्म कौ 
, . उपासना करतें \ प 


उद्धार भी महाप्रयुरीकरषासे हु) 


मनसा क विसखज्ञन-- (मनसाः सप-दैवता | ॥ 
पश्रात्‌ मतक | 


चछानामदै। पूजन य 
जख मं छोड 
कहुखाता दै 


 भहाप्रम- देखो मौर! 


माघरेल्टिव- माघ महीने में होनेवाला वाह्य 


समाज कां विशिष्ट उत्सव । 

एक 
 म्रसिद्ध महात्मा ये स्वामी विवेकानन्दजी 
के गुरु ये प्रसिद्ध राम्रष्ण मिशन 


1 के नाम से प्रतिष्टित दै! कर्के करे. 


` उपासना किया करते थे । 


राममोहन राय व्रा्मसमाज के प्रतिष्ठाता, | 


बङ्गा के प्रसिद्ध समाज-सधारक । 


शमन कैथालिक--ईसाह्यो का प्राचीन | 


धम-सम्प्रदाय ! 





इसका ` 


देना भनसा ख विसजन 


~^ ~~ = -- कर्य 


~ ` ----~----+ +न = 


ज 





कराना अर उपदेश आङि. 
आचायेकराकायं। 
शचीनन्दन --देखो गौर ¦ 


1 
| श्रीरङ्ग देखोगौर। ` 


` क 


धटचक्भेद-मनुध्य-ददह्‌ 
 “स्वाधिष्ठानः"मपरिपूर्‌",'अनाष्टतः, 'बिशयुद्ध 
तथा "आज्ञाः नामके छ 
चक्रं | 
|  कऋमदाः ऊपर कं भ्रूमध्य तक विस्तृत 


पो 


अर देखने मं विभिश्नर्सदस्यक इर-्वि 


जाती दै उख समय इश्वर का साक्षात््र 


र 


९१, 
| 
1, 





गौड़ नगरी 
रहने ल्मे धे 


करवा 






प्रता पाकर बादशादने इन्द क्रैद 


देना । ५ ॥ 


` भ्मूल्धार, `. ` 


आध्यात्मिकं ` 
ये मेस्दण्डकरै मीयेमेककर 


कमलो के सद्दा प्रतीत दति द्ै। जि ` । | 
समय जीव की सुस आत्मशक्ति जागकर ` ` | 
साधनवल तथा गुरकपा के प्रभावसेइन ` | 
सव चक्रों को सेदकर मस्तकमें चद. 0 










सनातन भेस्वामी इनकी जन्मभूमि 

 यद्ोहर जिछे क अन्तर्गत फ़तदावाददहै। ` 

ये वदे भारी पण्डितये। गौढकेवाद्शाह 
` इसेनशाद ने अपना मंत्री बनाकर इनका | 
नाम शाक्रिर मच्छि स्ख दियाथा।ये ॥ 
समीप रामकेलि गवे 
9 तमे श्रीगोराङ्ग. के \ | 
१ | 2 | दशन होने पर गहस्थी से इनका मन | 
वेदी का काम ब्राह्-समाज मे, अथिवेश्न | उचट गया । इनके नोर डने का ८ 
ॐ समय, ऊँचे आसन पर बैठकर उपासना | 


भिषक मन्ध बनाये ह! इमः दो भा ॥ 
: ओर जिनका नान ङ्प ओर बहम | 


1 (१ 4 
लिवाद्िये युक्ति चे भाग निकले । | साधन--दधर की प्रति क उपा 
श्री मौराह्ग की आक्ञसे एने भक्ति  साध्रारण ब्राह्मसमाज--त्राह्मसमाज का 










समाजसे यह्‌ पथक्‌ दै । 


। (गद) मा। बहम ॐ एत्र जीव | हरि दी ल्ट मे अजाद 1. 
1 सोतार मी लासे विदान्‌ थ । कौर्वन ऋरनेवालों के बीच बेरी जाने 0. 
५ | |  सक्षशती ( दगा )- --मारङण्डेयपुराणान्तगेत वारी भिरडई (बत रा आदि) । ५ र 
ध दुग-मादारम्य-द्यापक भन्थ । इसमें हुविष्यान्न -- सनक निरामिष भोजनं इसमे ध 

०० शोक (मन्व) दै! इक्र पाठ बरह्मचय के प्रतिक खाय बस्तु दित ८ 





दुगीषाठ कदलतादै! है \ 





एक मेद्‌ 1 “आदिः तथा (नवविधान' 1 





